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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


NV 


अनन्ताचार्यवर्याणामनन्ताऽद्रभुतभावदः । जीयादनन्तसन्देशः सदनन्तप्रभावतंः ॥ 


ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेविष्णोः परां प्रेयसीं, तद्वक्षःस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसम्वधिनीस्‌ । ` 
पझ्मालंकृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ 3 


वर्षे २५ सम्वत्‌ २०५३ माघ ] फ श्रीधाम-वृन्दावन फर [ फरवरी १६६७ अङ्क & 


* श्रीसुदर्शन-प्रार्थना ॐ 
यस्मिन्िन्यस् भारं विजयिनि जगतां जंगम स्थावराणां, 

लक्ष्मीनारायणाउयं मिथुनमनुसवत्यत्युदारान्विहारान्‌ । 
आरोग्यं भूतिमायुः ` कृतसिह बहुना यद्यदास्थापदं, 

चस्तत्तन्नित्यं समस्तं दिशतु स पुरुषों दिव्यहेत्यक्षवर्तो ॥ 

अर्थ-श्रीलक्ष्मीतारायण भगवान्‌ का युगल विग्रह, स्थावरजङ्गमरूप समस्तःविशव की 

रक्षा शिक्षा आदि समस्त भारों को, जिन विजेता श्रीसुदशंन पुरुष पर निर्भरकर और स्वयं 
निश्चिन्त हो निरतिशय आनन्द बिहार का अनुभव किया करता है। सुदर्शन चक्र मध्यवर्ती बे . 
दिव्य पुरुष आपके लिए आरोग्य ऐश्वयं तथा: आयुष्य प्रदात कर ।-सवशक्तिमानु उनके विषय 


में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे आपके समस्त अभीष्ट पदार्थो को नित्यप्रति तत्क्षण प्रदान 
करते रहेँ । (श्रोसुदशंनशतक से) iR 
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Lorem श्रीविष्वक्सेनजी का चरित्र 


श्रीमद्‌ अष्टाक्षर महामन्त्र का सदुपदेश श्री 
श्रीजी ने श्रीविष्वक्सेनजी को दिया । अतः श्रीजी 
श्रीविष्वक्सेनजी की गुरु हुई । श्रीविष्वक्सेनजी 
श्रीजी के शिष्य हुये। यह गुरुपरम्परा है । श्रोविष्व- 
क्सेनजी श्रीविष्णु भगवान के नित्य पार्षेद-ध्रे ष्ठ 
हैं। वे ही श्रीवेकुण्ठलोक में भगवान्‌ के सेनापति 
हैं । इनके विषय में यजुवंद सहस्रशीर्षा मन्त्रों में 
कहा है कि 
तेहनाकं महिमानःसचन्ते यत्रपूर्वं साध्या.सन्तिदेवाः॥ 
ये श्रीवेकुण्ठ में नित्रास करने वाले देव हैं और 
अनादिकाल से हैं | इस मन्त्र में वैकुण्ठ के नित्य 
पार्षदों को सूचित किया गया है। इसी विषय को 
ऋगूवेद में भी कहा गया है-- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सुरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
(क्रगूवेद मण्डल-१, अ० २, वगं-७, qo २२) 


श्रीविष्णु भगवानु के उस रूप और स्थान का 

सूरिजन अर्थात्‌ नित्यज्ञान वाले अनन्त, गरुड, 

विष्वक्सेन आदिक सदा दर्शन करते रहते di 

श्रीविष्वक्सेनजी को श्रीमद्भागवत महापुराण में 

इस प्रकार वर्णन किया गया $— 

नन्दः सुनम्दोऽय जयो विजयः प्रबलो बलः d 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥ 

(भा. स्कन्ध ८, अ. २१, श्लो. १६) 

अर्थात्‌ राजा बलि के देत्य सैनिक अस्त्र शस्त्र 

लेकर जब भगवान्‌ वामनजी की ओर मारने के 

लिए बढ़े तब उन दैत्य सैनिकों को दस दस हजार 

हाथी के बल से युक्त नन्द, सुनन्द, जये; विजय, 


1 
प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन ud Tug 
आदि श्रीहरि के प्रधान पाषंदों ने उन देत्यसैनिकों 
को रोका और शस्त्र लेकर देत्यसेना का संहार 
करने लगे । 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषु धनुर्हलान्‌ । 
सुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌॥ 
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । 
महाबलं बलं चेव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥ 
दुर्गा विनायक व्यासं विष्ववसेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभि: खान पुजयेशप्रोक्षणादिभिः। 


अर्थातु चक्रराज श्रीसुदशंन, पाञ्चजन्य शंख, 
कौमोदकीगदा, नन्दकखड्ग, शांगंधनुष, बाण, हल 
मुसल, कोस्तुभमणि, वनमाला, श्रीवत्स इन सबकी 
यथा स्थापना कर पूजा करनी चाहिए । नन्द, सुनंद 
गरुड, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदे- 
क्षण, दुर्गा, विनायक (गणेश) व्यास, विष्वक्सेन, 
गुरुजन, सुरगणों को भगवानु के सन्मुख, यथा- 
स्थान स्थापित कर प्रोक्षण आदि से पूजन करे। 
यद्यपि भगवान के बहुत पार्षद हैं, तथापि श्रीविष्व- 
क्सेनजी ही सेनापति, पधान पार्षद हैं । 
दत्वाऽऽचमनम्‌च्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
सुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथाहयेत्‌ ॥ 
श्रीभगवान को भोग लगाकर आचमन कराकर 
शेष प्रसाद को विष्वक्सेनजी के लिए अर्पण करे। 
इस विषय का वर्णन सच्चरित्ररक्षा ग्रन्थ के तृतीय 
अधिकार में कहा गया है कि 
शेाशनाऽभिधानस्य  गणेशस्यार्चनाय वे । 
भागमेकं तु संस्थाप्य भागेनान्येन तोषयेत्‌ ॥ 
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सम्पादकीय 3 


पूजितस्याध्यपाद्याद्येविष्वक्सेनस्य वै प्रभो । 
प्रतिपाद्याऽमराणां च तृप्तये विघ्नशान्तये ॥ 


द्वितोयमनुथायादौ प्राशनं बान्धवः सह ॥ 


अर्थात्‌ सभी गणों के अधिपति शेषासन श्री- 
विष्वक्सेनजी के पूजन के लिए भगवत्प्रसाद के एक 
भाग को अलग रखकर दूसरे भाग अन्न से dest 
को भोजन कराके सन्तुष्ट करे | अर्ध्यं पाद्य आदि 
से पूजे हुए विभु विष्वक्सेनजी के लिए विघ्नशा- 
न्त्यथे भगवत्प्रसाद का एक भाग देना चाहिए 
तदनन्तर और पाषंदों को भी देवे । तब अलग एक 
भाग प्रसाद को बन्धुंबान्धवो के सहित आप स्वयं 
भोजन करे। 

इसी आशय को लेकर श्रीरामानुजाचायंजी 
के परमगुरु श्रीयामुनाचायंजी ने आलवन्दार स्तोत्र 
रत्न में कहा है-- 

त्वदीय भुक्तोज्झितशेष भोजिना, 
त्वयानिसुष्टात्मभरेण यद्यथा । 
प्रियेण सेनापतिना निवेदितम्‌, 
तथानुजानन्तमुदारबीक्षणेः ॥ 

है प्रभो ! आपके उपयोग किये अन्नादिक शेष 
पदार्थं के भोजन करने वाले तथा आपके अत्यन्त 
प्रिय सेनापति श्रीविष्वक्सेनजी का प्रार्थना पूर्वक 
निवेदित संसार का जो कतेंव्यकायें उसको आप 
अपनी उदार कृपा इष्टि से अङ्गीकार करते हैं। 
पूर्वाचारयो से अनुसंधेय श्लोक-- 


शरीरङ्ग चन्द्रमसमिन्दिरया विहतुं स्‌, 
विन्यस्य विश्वचिदचिन्तयताऽधिकारम्‌ । 


यो निवंहत्यनिशमंगुलिमुद्रयेव, 
सेनान्यमन्यविमुखास्तमशिश्षियाम ॥ 
श्रीलक्ष्मीजी के साथ विहार करने के लिए 
श्रीरङ्गनाथजी को अनुमति देकर सम्पूर्ण चेतन- 
अचेतन जगत्‌ के नियमन करने के अधिकार को 
आप लेकर जो श्रीविष्वक्सेनजी केवल एक हस्त 
की अंगुलि के इसारे मात्र से सदा काल चला रहे 
हैं, उन श्रीविष्वक्सेनजी का आश्रयण हम लोग 
अन्यदेवों का आश्रय छोड़कर करते EI 


एक अन्य श्लोक जो मङ्गलाचरण के लिये 
प्रयुक्त होता है-- 
यस्य दविरदवषत्राद्याः पारिषद्याः परः शतस्‌ । 
विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये॥ 


जिन श्रीविष्वक्सेनजी के गणेशादिक सँकड़ों 
पार्षंद हैं जो आश्रितों के विघ्तों को निरन्तर 
विनाशक करते हैं उन श्रीविष्वक्सेनजी का आश्रयण 
ग्रहण करते हें । इस प्रकार श्रीविष्वक्सेनजी का 
चरित्र अनुसंधेय हैं । 


सम्पादक 
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5€. आसन ओ 


` [ अनस्तभो विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु भ्रोविष्ववसेनाचायं त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज, विहार ] 


आसनं शयनं वस्त्र जायापत्यं कमण्डलुः p आत्मनः शुचिः एतानि परेषां न शुचिभंवेत्‌ ॥ 

- आसन, शयन, वस्त्र, पत्नी,पुत्र और कमण्डलु अपने ही पवित्र होते हैं दूसरे के नहीं । इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वस्त्रादि न दूसरे का प्रयोग करे न अपना दूसरों को दे । नहीं तो रोग 
होने की सम्भावना रहती है । इसी प्रकार से अपने ही आसन को अत्यन्त ऊचे स्थान पर न अत्यन्त 
नीचे स्थान पर रखना चाहिए | क्योंकि ऊ चे स्थानपर आसन रहने से प्राणवायु को वश में करते समय 
यदि प्राकृतिक वायु का झोंका आ जायेगा तो योगी को रोगी होना पड़ेगा । इसी प्रकार अत्यन्त नीचा 
स्थान कन्दरा गुफा आदि में आसन रहने से वात आदि प्रकार के रोग की संभावना रहती है। इस 
लिये समतल भूमि पर आसन होना चाहिए । 

आसन कंसा हो ? इसे वताते हुए आपने इस बात का खण्डन किया कि सबसे पहले कुश, 
उसके ऊपर अजिन तव वस्त्र वाला आसन होना चाहिये। यदि कपड़े को सबसे ऊपर विछाते हैं तो 
गर्मी के कारण वदन में सट जायेगा और उसमें से दुर्गन्धि आने लगेगी । इसलिए इसको हम सवसे 
नीचे बिछाते हैं जिससे अजिन आदि में दीमक न लगे क्योंकि अजिन आदि की अपेक्षा कपड़े में दीमक 
कम लगते हैं । कपड़ा कपास का होना चाहिए रेशम का नहीं । कपड़ो के ऊपर सर्वांग युक्त, नर-मृग 
के चमे को मुख भाग को सामने और पृष्ट भाग को पीछे करके विछाना चाहिये इसका वैज्ञानिक 
विवेचन करते हुये बताया कि मृग की अपेक्षा सर्वपूज्य गाय अधिक पवित्र है किन्तु इसके चम को 
नहो विछाना चाहिये क्योंकि सर्वेप्रथम बहुत सी गाय मल भक्षण करती हैं इसलिये मल का परमाणु 
भाग चम में रहने से गो चम अशुद्ध है ' दूसरी वात यह है कि गाय अत्यन्त शान्त पशु है । जब इसके 
चम पर बेठकर योगाभ्यास करेंगे तो हमारे भीतर को शान्ति को गो चर्म खींच लेया क्योंकि बड़ा 
चुम्बक छोटे चुम्वक को खींच लेता हैं। इसके विपरीत मृग-चम बहुत ही पवित्र होता है क्योंकि मृग 
पवित्र उपवन के घास जल का भक्षण किया करते हैं, इसीलिये उनका चर्म अति पवित्र रहता है। | 
दूसरी बात यह है कि मृगा अत्यन्त चंचल होता है इसलिये उसका चञ्चल चर्म हमारे चंचल मन 
के चंचलत्व कोखींच लेगा जिससे मन शान्त होकर आत्मा में सरलता से लग सकेगा | 
मृग-चम के ऊपर कोमल, कुश के वने हुये, आसन को रखना चाहिये। कुश का ही. क्यों . 
रखना चाहिये दूसरे का नहीं इस भ्रम को दूर करते हुये आपने बताया कि कुश में अन्य gil वनस्प-. 
तियों को अपेक्षा विद्युत-शक्ति अधिक है । इसलिये देव-पित्र दानादि में कुश ही प्रयोग में लाते हैं । 
जिस प्रकार अधिक विद्युन्मय ताम्र के कंगन आदि के द्वारा शरीर के बहुत से रोग दूर किये जाते हैं 
उसी प्रकार कुश के आसन से रोग के कारण शरीर की विद्युत शक्ति नष्ट होने से रोकी जाती है । इस 
प्रकार जो योगी पवित्र देश के एकान्त स्थान में समतल भूमि पर उपरोक्त कहे गये आसन को बिछा- 
कर बेठकर मन और इन्द्रिय को वश में करते हुये अपने अन्तः करण और मन को निरन्तर आत्मा में 
लगाता है वह सर्वश्रेष्ठ महात्मा हो जाता है और वह समबुद्धि को प्राप्त करता है । इसलिये प्रत्येक 
व्यक्ति को चाहिये उपरोक्त बताये गये उपायों द्वारा विजितेन्द्रिय होकर अपने मनको आत्मा में लगाते 
दूसरों को शिक्षा देने और स्वतः कल्याण प्राप्त करने हेतु श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सर्वदा वंदना करे। 
जो लोग ऐसा करते हैं वे लौकिक सुख को पाकर अन्त में परमानन्द को प्राप्त करते हैं । * 
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सुसङ्गलस्तोत्रम्‌ 


--आचार्य नरेशचन्द शर्मा, श्रीधाम वृन्दावन 


Seb मङ्कलमीश्वराय ते सुमङ्गलं मङ्गलमच्युताय ते । 
सुमङ्गलं मङ्गलमन्तरात्मने सुमङ्गलं मङ्कलमब्जनाभ ते ॥१॥ 

[ भगवान्‌ का श्रीमङ्गलविग्रह अमित सौन्दयं लावण्य विशिष्ट होता है, श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 
के सदाचार्ये श्रीविष्णुचित्त स्वामी महानुभाव उन अखिल गुणगणामृतमहोदधि भगवान्‌ का सर्वविधं 
मङ्गलाशासन मनाते हैं । यह शिष्ट परम्परा है । तदनुसार श्रीविष्णुचित्त स्वामी कृत 'सुमङ्गलस्तोत्रम्‌' 
भगवान्‌ का माङ्गलिक स्तोत्र है । ] PT 

अन्वय-ते, ईश्वराय, सुमङ्गलम्‌, मङ्गलम्‌, ते, अच्युताय, सुमङ्गलम्‌, मङ्गलम्‌, अन्तरात्मने, 
सुमङ्गलम्‌ मङ्गलम्‌, ते, अन्जनाभ, सुमङ्गलम्‌, मङ्गलम्‌ । 

अर्थं-आप ईश्वर के लिये सुन्दरमःङ्गल, मङ्गल हो । आप कभी च्युत न होने वाले अच्युत को 
सुन्दर श्रेष्ठ मङ्गल हो, अन्तर्यामी =जो आत्मा के भीतर निवास करते हैं का शोभन मंगल हो, आप, 
कमल है नाभि में जिसके ऐसे पद्मनाभ भगवान्‌ का सौन्दर्य युक्त मंगल, मंगल हो । मंगलम्‌ यहाँ वीप्सा 
में द्विरक्ति है। z 
सुमङ्गलं श्रोनिलयोरुवक्षसे सुमङ्गलं पद्रमभवादिसेबिते । 
सुमङ्गलं पद्रमजगन्निवासिने सुमंगलं चाथितमुक्तिदायिने usu 


अन्वय--श्रीनिलयोरुवक्षसे, सुमङ्गलम्‌, पद्मभवादिसेविते, सुमङ्गलय्‌, पद्मजगन्निवासिने, 
सुमङ्गलम्‌, आश्रितमुक्तिदायिने, च, सुमङ्गलम्‌ । 
अर्थ-'श्रीश्‍च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ इस प्रमाण वाक्यसे भगवानुकी श्री और लक्ष्मी दो पत्तियाँ हैं, और 
चे दोनों भगवान्‌ नारायण के वक्षस्थल में स्थित है । श्रीजी का निवासस्थल भगवान्‌ का वक्षस्थल है 
ऐसे भगवान्‌ का सुन्दर मंगल हो | भगवान्‌ नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आदि देवों से 
सेवित भगवान्‌ का मंगल हो । पद्मच््कमल और जगत है निवास स्थानं जिसका ऐसे भगवान का 
सुमङ्गल हो । तथा स्वाश्रितन्5शरणागतों को मुक्ति अर्थात्‌ परमधाम में अपने दिव्य मंगलविग्रह का 
अनुभव प्रदान करने वाले भगवान्‌ का सुमंगल हो । A" Ne 
चाण्रदरपध्नसुबाहुदण्डयोः सुमंगलं. भंगलमादिपुरुषे G0 
बालार्कको टिप्रतिमाय ते विभो चक्राय देत्येस्प्रविनाशहेतचे uad 
अन्वय--चाणूरदरपंष्नसुबाहुदण्डयोः, आदिपूरुषे, सुमङ्गलं, ware, विभो, ते, वालार्ककोटिः 


प्रतिमाय, दैतयेन्द्रविनाशहेतवे, चक्राय, सुमङ्गलम्‌, मङ्गलम्‌ (अस्तु )। ` | | 
__ अर्थ-चाणूर नाम वाले मल्ल के अहंकार ( घमण्ड ) को हनन करने वाले श्रीकृष्ण के भुज- 


दण्ड और आदिपुरुष नारायण का सुन्दर मंगल हो, मंगल हो हैं व्यापक ! करोड़ों उदीयमान qd 
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& अनन्त-सन्देश 


DN 


के समान विग्रह वाले, जो दानवों में श्रेष्ठ देत्यों के नाश का कारण हैं, ऐसे चक्रराज श्रीसुदशेन 
आपका सुमङ्गल मङ्गल हो। : M 
शंखाय कोटीन्दुसमानतेजसे शार्ङ्गाय रत्नोज्ज्वंलदिव्यरूपिणे । 
` खड्गाय विद्यामयंविग्रहाय ते सुमंगलं मंगलमस्तु ते विभो ॥४॥ 
अन्वय--कोटीन्दुसमानतेजसे, शंखाय, रत्नोज्ञ्वलदिव्यरूपिणे, शार्ङ्गाय, विद्यामयविग्रहाय, 
ते, खड्गाय, विभो ! ते, सुमंगलम्‌, मङ्गलम्‌, अस्तु । 
अर्थ-करोडों चन्द्रमाओं के समान शान्त तेज से युक्त पांचजन्य शंख, रत्नजटित अतएव 
उज्ज्वल दिव्यरूपधारो शाङ्ग नामक धनुष का, ज्ञानमय है श्रीविग्रह जिसका ऐसे नन्दक नाम खड्ग 
( तलवार ) का, हे व्यापक नारायण आपके इन आयुधों का सुमंगल, मङ्गल हो। 
तदावयोस्तत्वविशिष्टशेषिणे शेषित्वसम्बन्धनिबोधनाय ते । 
यन्मंगलानां च सुमंगलाय ते पुनःपुनमंङ्कलपस्तु सन्ततश्‌ uui 
अन्वय-_त्तत्‌, आवयोः, तत्वविशिष्टशेषिणे, शेषित्वसम्बन्धनिबोधनाय, ते, यत्‌ भर्ङ्गलानां. च 
सुमङ्गलाय, ते, पुनः, सन्ततम्‌, मङ्गलम्‌ अस्तु । 
अर्भ -हुमदोनों जीव और ब्रह्म का शाश्वत सम्बन्ध है । स्थूल चिदचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म का 
और सूक्ष्म चिदचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म का सात्विक ऐक्य है । जीव शेष अर्थात्‌ भगवान के ही उपयोगारह 
है और परमात्मा शेषी है; इन दोनों का सेवक स्वामी, पुत्र-पिता आदि सम्बन्ध हैं । शेषित्व सम्बन्ध 
को बताने वाले आपका; और जो परमात्मा मङ्गलों का भी मंगल है, उसका बार वार और लगातार 
मङ्गल हो, यतु-तत्‌ का नित्य सम्वन्ध होता है । ऐसे ही भगवानु का और भगवदीयों का नित्य सम्बन्ध 
है, उन सबका मंगल हो ॥ ५॥ 


॥ इति श्रीविष्णुचित्तस्वामिकृत सुमङ्गलस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


॥ स्सरणीय ॥ 


चोर चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय भेंडुआ भंड । 
सब भच्छक परमारथी कलि सुपंथ पाषंड ॥ 


भावार्थ्‌-कलियुग में चोर ही चतुर माने जाते हैं ( अर्थात्‌ जो सफाई से दूसरों का स्वत्वं 
आदि हरण कर लेते हैं, उन्हीं को लोग चतुर कहते हैं ) लुटेरे ही खिलाड़ी ( कलावन्त ) गिने जाते 
हैं ( जो मार-पीटकर धन छोन लेते हैं, उनको खिलाड़ी कहा जाता है); wie और भड्ए आदि 
ही घंनिंकों या मालिकों को प्रिय होते हैं ( जो खुशामद करके या तरह-तरह की भाव-भंगियों से 
मूर्ख मालिकों को रिझाते रहते हैं, वे ही उन्हें प्रिय होते हैं; ( सत्यवादी सदाचारी स्पष्ट वक्ता नहीं ); 
खान पान का विचार त्याग कर- सबके साथ सब कुछ खाने वाले ही परमार्थी महात्मा माने जाते 
हैं और पाखण्ड ही संन्मागे समझा जाता है अर्थात्‌ सभी विपरीत ही सुखद लग रहा है। 
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-॥ सूय-ग्रहण ॥ 
लेखक--पण्डित भी fito खगेन्द्राचांयं जी, बम्बई 
प्न 
फाल्गुन कृष्ण अंमावंस्याखंग्रास सूर्यग्रहण 
माचे ७ के बाद तारीख ८ को प्रातः भारतके कई 
भागों में खग्रास सूर्यग्रहण लगा ही. उदित होगा, 
जो खंण्डग्रासके रूप में दीखेगा यह नकशा से देखें । 
नक्शा में रेखा के दायें गुजरात में ग्रहण न दीखने 
से वहाँ नहीं मानेंगे, ये रेखा लखनऊ, जवलपुर, 
विशाखापट्टनम से दीखती है । इस रेखा के aH, 
उडीसा, बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश का भाग और 
बंगालमें केवल मोक्ष होते हुये प्रहण दीखेगा । यहाँ 
सूतक मानेंगे। ग्रहण मोक्ष का समय घड़ी के 
समय प्रातः ६ घण्टा १८ मिनट से. ६ Wo ३० मि० 
है यह अपने स्थानिक सूर्योदय से समझें । : 
ग्रहण के दो भेद हैं 11 - सूतक, और २--ग्रहण 
सूयंग्रहण में १२ घण्टे पहले, चन्द्रग्रहण में १० घंटे... +-+----- E. 
पहले सूतक लग जाता है। सूतक में भोजन और पान न करें। १० वर्ष से कम उमर के बालक और . 
६० वर्षे से ऊपर के वृद्धो को तथा रोगियों को यह नियम नहीं है । ai 
ग्रहण लगने परे तींन भेद हैं। १-स्पर्श २--सध्य ३--सोक्ष f । 
— , ग्रहण में करते वाले, कृत्य-ग्रहण स्पंश होने पर स्नान करें, फिर सुवर्ण से श्राद्ध और तर्पण 
पितृकायें । होम ( यज्ञ ) नारायण e, गायंत्री मन्त्रादि इष्ट मन्त्रों का जाप तथा झाड-फूक जेसे 
मन्त्रों की दीक्षा यां उनकी सिद्धि | ग्रहण मोक्षं होंने पर तुला आदि का दान अथवा जो कुछ भी 
दान करना हो । ग्रहण शुद्ध होने पर शुंद्ध स्नान, स्नान तीन बार करे, स्पशे, मध्य, मोक्ष, इस ग्रहण 
का त्रिकाल स्नान कहा गर्या हैँ। ; 
ग्रहण में जनना शौच व मृतक अशौच - होते हुये भी ग्रहण सम्बन्धि स्नान, दान, जाप आदि 
सभी छृत्यों के करने के लिये शुद्धि है । ग्रहण में सभी वर्ण समान माने E । तथा सभी जल गंगाजल 
के समान पवित्र माने हैं फिर भौ अपना खींचा कूये का जल । कूप से सरोवर, नदी, यमुना, गंगा, 
समुद्र ये सब एक से एक अधिक फल देने वाले बताये.हें 1 गरम जल से स्नान न करें । qduge d 
कुरुझेत्र और चन्द्र ग्रहण में मथुरा-वरन्दावन के मध्य अक्रूर घाट पर यमुना स्नान का काशी सें गंगा 


१ “७-७०-०१७७७०। viai सुर्थयाठाानी भोस 
"चियो शमने, Suet. Metu cufad! ene] - ` 


el i à e 


so 


स्नान का विशेष महत्व बताया हे । g 
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अनन्त-सन्देश 


ग्रहण में अन्नजल का सेवन, मल मूत्र का त्याग और मैथुन wdur निषेध है, ग्रहण में दान 
लेने वाला बिना हड्डी का कोडा बनता है । गर्भवती स्त्रियो को सूर्ये व चन्द्र ग्रहण न देखना चाहिये 
इससे गर्भ पर बुरा असर पड़ने से गर्भ विकृत हो जाता है। आँखों से देखने से आँखों पर असर होता 
है, ग्रहण के सूतक लगने के पूर्वं घर को अच्छी तरह धोकर साफ करके, दूध. दही, घी आदि पक्वान्न 
में दूब और तुलसी डाल कर ढक दें फिर छीवे नहीं । यदि जल का अभाव हो तो जल में दूव तुलसी 
डालके रखें, गंगाजल पवित्र है। 

ग्रहण शुद्ध होने पर स्वान करके रसोई को गाय के गोबर से शुद्ध कर भगवान के भोग के 
लिये रसोई बनायें, खीचड़ी ( पुगल ) खीर, शुद्ध घी के मालपुआ का नेवेद्य भगवान्‌ को भोग लगा 
के ब्राह्मणों को भोजन करायें, मेष और मकर संक्रान्ति के दिन और सूर्ये, चन्द्र ग्रहण के शुद्ध होने पर 
जो इस प्रकार श्रद्धा से दक्षिणा युक्त, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह प्राणी करोड़ों कल्पो तक 
श्रीविष्णुलोक में वास करता है। ( Ho शा० ) 

ग्रहण के पहले तीन दिन और ग्रहण के तीन दिन बाद कोई भी शुभ कार्य न करें, ये छे दिन 
निषेध हैं । भारत में जहाँ ग्रहण दीखता है वहीं ग्रहण का असर होता है, यह इस नकशासे समझें ग्रहण 
तो भूमण्डल में कहीं न कहीं लगता ही रहता है। परन्तु जहाँ ग्रहण दीखे वहीं उसका असर होता है। 
पंचांग में लिखा रहता है । यह ग्रहण भारत में या अमुक जगह नहीं दीखेगा। . 

सूर्य या चन्द्र ग्रहण लगते हुये ही अस्त हो जाये तो दूसरे दिन सूर्य चन्द्र दर्शन करके अन्न 
लेना चाहिये, वीच में सहन न हो तो दूध और जल ले सकते हैं। भगवानु की पूजा स्नान सन्ध्या 
जाप तर्पण होम करते रहें, आगे जैसा देशाचार, वाकी धर्म शास्त्र जैसी आज्ञा दें वेसा करें । 

विशेष--जैसे ग्रहण भारत में एकसा नहीं दीखता इसी प्रकार एकादशी ब्रत भागवत और 
स्मातों को समझना चाहिये, वा पुरे भारत में समान नहीं होता । E 


हस रहे प्राण, लेकिन कापता मृदु-गात भी है । 
जो कि आणा की कली थी, फूल बनवह मुस्कुराई, 
साध अंकुर-सी) विटप बन कर शुभे ! है लहलहाई: 
किन्तु अब प्रतिपल निकट पतझर सरकता आ रहा है, 
हँस रहे हैं अधर, लेकिन नयन में बरसात भी है । 
आज माला का हुआ जपना सफल, है हर्ष छाया; 
देव ने अपना पुजारी को मधुर - दर्शन दिखाया; 
किन्तु पल भर बाद ही पट बन्द होंगे इस भवन के, 
है मिलन की रात यह, लेकिन विरह का प्रात भी d! 
जन्म कौ निधियाँ मिलीं तो उर हिलोरें ले रहा है; 
मलय-मारुत प्यार का सन्देश जग को दे रहा है; 
किन्तु अगले क्षण यहाँ ज्वालामुखी का नृत्य होगा, 
है सुखद प्रारम्भ, लेकिन दुखद अन्तिम - बात भी n 
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गतांक से आगे--- 


क्या श्रीराम नर' थे ? 
, लेखक--याज्ञिक सम्राटू--भी श्रीनाथप्रपन्नाचायं रामानुजदास 
- दधीचाश्रम, छपरा ( बिहार ) 
४--विद्यायां व्यसनम्‌ 

गुरु गृह गए पढ़न रघुराई । अल्प काल विद्या सब आई॥ १।२०३।४ 

जाको सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ५॥ 
ताटका वध के बाद-तब रिसि निज नाथहि जियँचीन्ही । विद्या निधि कहुँ विद्या दीन्ही ॥ १।२००७ 

जाते लाग न — wur पिपासा । अतुलित वल तनु तेज प्रकासा॥ ८॥ 
आयुध सर्वे समपिकै प्रभु निज आश्रम आनि । कंदमूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि il १।२०६ 
( उपयु क्त उद्धारणों से यह स्पष्ट है कि “नर” के लक्षणों में चतुर्थ “विद्यायां व्यसनम्‌” यह लक्षण 

श्रीराम में हैं-- ) ८ 


- ५--स्वयोषिति रतिः-- 


१-एक समय श्रीराम के दर्शनार्थं तथा चेत्र स्नान के लिए शिष्यों के साथ आये हुए श्रीवेदव्यास जी 
को देख, प्रभु श्रीरामने अंपने यहाँ लाकर सबिधि पूजा की तथा कुशल समाचार पूछा । उस समय 
महारानी श्रीसीता पंखा झल रहीं थी । श्रीव्यासजी ने अपना कुशल कहते हुए श्रीराम का भी 
कुशल समाचार पूछते हुए कहा--( आनन्द रामायण विलास काण्ड ) ; 
राम राम महाबाहो यथा राज्यं त्वया भुवि ॥ ७1७, भुज्यते न तथान्येन केनाऽपि पृथिवीभृता । 
पुराभुक्त न कोप्यग्ने भोक्ष्यति पृथिवीपतिः ॥ ८॥ अन्यत्तेऽत्र महद्धेय॑मेकपत्नी wd प्रति । 
दृष्ट्या तिविस्मयश्चित्ते जायते मे रघूत्तम ॥ & ॥ कः सहेताऽत्र तारुण्ये कामदावानल नृप । 
पदस्थे यौवने चाऽपि त्वमेवास्मिन्‌ ब्रते क्षमः ॥ १० ll : 

२--इसी चैत्र स्नान के निमित्त नाना देश निवासी हजारों देव, यक्ष किनर, गन्धर्वे, पन्नग, नाग सभी 
नदियाँ, तीर्थे, अप्सरा एवं देवांगनाये अयोध्या आयौं । महारानी श्रीसीता के रजस्वला अवस्था 
से युक्त होने के कारण, प्रभु श्रीराम को अकेला एकान्त विश्राम करते जान कर, रात्रि सें ही ये 
सब कामवाण से पीडित होने से ओर श्रीराम को एकान्त में अकेला जान कर, उस अवसर को 
शुभ अवसर जान कर, वे श्रीराम के पास जाने लगीं । द्वारपालों के रोकने पर 'हम सब प्राण 
त्याग देंगी यह उन स्त्रियों का कथन सुनकर द्वारपाल ने रात्रि में ही उन सबों को प्रभु श्रीराम 
के पास जाने दिया-- 


ततस्ता राघवं नत्वा लज्जयाऽधोमुखाः स्त्रियः | पीडिताः काम वाणश्च तस्थुः श्रीरामसन्तिधौ ॥ ७४० 
ताः पप्रच्छ राघवोऽप्यागमनस्याथ कारणस्‌। ता राघवं तदा प्रोचुः सर्वं वेत्सि त्वमीश्वर ॥ ४१ 
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१० अनन्तनसन्देश 
i SH 
ज्ञात्वा तासां रामचन्द्रो हृद्गतं प्राहृताः पुनः। एकपत्नी व्रतं मेऽस्ति चैतज्जन्मनि भोस्त्रियः ॥ ४२ | 
३--एक समय पिंगला नाम को वेश्या ने श्रीसीता महारानी के साथ शयन किये हुए, प्रभु श्रीराम के | 
पास-द्वारपालों के अनजान में कामवाण से पीडित होकर, नूपुरादि अपने पेर से उतार कर धीरे | 
से प्रभु श्रीराम के चरणों को पकड़ लिया । जाग कर प्रभु श्रीराम ने उसके आने का कारण पूछा ? 
उसने कहा-- 
राम राजीव पद्माक्ष मया तेऽद्यापराधितम्‌। त्वं क्षमस्व कृपां कृत्वा मयिचानुग्रहं कुरु ॥ ८1५३ 
तत्तस्या वचनं श्रत्वा ज्ञात्वा कामध्रपीडितास्‌ । तां समाश्वासितु प्राह राघवः कंजलोचनः ॥ ५४ 
एकपत्नी व्रत मेऽस्मिन्‌ भवे त्वं वेत्सि पिंगले । 
प्रभु श्रीराम ने उन्हें अपरावतार ( कृष्णावतार ) में कंस को दासी कुव्जा होकर मिलने का 
आश्वासन दिया। आश्वासित पिंगला के चले जाने पर प्रभु श्रीराम ने महारानी श्रीसीता से-- 
पिंगला नाम की वेश्या के आने की वात बताई। महारानी श्रीसीता अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोलीं कि 
आपने उसी समय मुझे क्यों नहीं जगाया, आप एक पत्नी ब्रती नहीं हैं। मैं सरयू में डूब कर प्राण 
त्याग करू गी । क्योंकि-'वेश्यासक्तपाथिवस्य चिरं राज्यं न तिष्ठति ॥ ६६॥ 
क्रुद्ध हुई महारानी सीता सरयू में डूबने चली । प्रभु ने श्रीसीता से कहा--आपको जेसे 
विश्वास हो वेसे मैं करूंगा । श्रीसीता ने गुरु वसिष्ठ के चरण स्पर्श पूर्वेक शपथ करने पर विश्वास 
होगा, यह कहा । उसी रात्रि में प्रभु ने दूत भेज कर श्रीअरुन्धती जी के साथ गुरु बसिष्ठ जी को 
बुलाया । आने पर शास्त्रीय विधि से सर्वविध पूजन कर महारानी श्रीसीता का सन्देह कह 
सुनाया । फिर श्रीवसिष्ठ जी के चरणों को स्पश करते हुए कहा-- 
“मनसाऽपि न भुक्ता सा मया वेश्याऽथवा परा ॥ ६० ॥ इदं चेद्चन सत्यं स्पृशामि तहि त्वत्पदे ॥ 
इत्युक्त्वा राघव; शीघ्र वसिष्ठ पदयोः करो ॥ ९१॥ स्वीयौ संस्थाप्य शिरसा प्रणनाम गुरु पुन: ॥ 
तहष्टूबा लज्जिता सीता ज्ञात्वा शुद्धं रघुत्तमम्‌ ॥ ९२॥ 
( उपयु क्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि 'नर' के लक्षणों में पंचम “स्वयोषिति रतिः यह 
लक्षण श्रीराम में हूँ । 


६--लोकापवादात्‌ भयम्‌ 
एक समय श्रीराम अपनी माता के मुख से अपनी पत्नी महारानी श्रीसीता जी को गर्भवती 
न को अनेक प्रकार का दान दिये । विविध मनोहर चरित्रो के द्वारा श्रीसीता जी को प्रसन्न 
रखने लगे | 
नानादेश निवासिन्यः कोटिशस्तानृप स्त्रियः । समाजग्मुरयोध्यायां सीतां द्रष्टु ` मुदान्विताः ॥ 

( आनन्दरा० जन्म कां० २२९ ) 
ताः सर्वा नृपपत््यश्च सीतायाः परमान्‌ वरान्‌ । दोहृदान्‌ पूरयामासुदिव्यान्नादिभिरादरात्‌ ॥ 
दढुवस्त्राण्यलंकारानु दिव्यांश्चित्र विचित्रितान्‌ ॥३१॥ अथ मासेष्टमे प्राप्ते रामोराजीवलोचनः ॥ ३।३ 

प्रभु श्रीराम ने महारानी श्रीसीता से भावी कार्यक्रम का JH परामशं किया । तदनुसार 
रजस्तमोमयीं स्वीयां छायां निर्माय सादरम्‌ ॥ १७॥ श्रीराघवस्य वामाँगे सत्त्वरूढालयं ययौ ॥ 
कुछ काल के बाद 'विजय' नामक गुप्तचर से प्रभु श्रीराम ने पूछा-- 
पौरजातपदा वा मे कि वदन्ति शुभाशुभस्‌ ॥ २१॥ सीतां तां मातर्‌ वा मे मातृन्वा कैकयीमथ ॥ 
न भेतव्यं त्वया mfg ॥२२॥ 


अ 
Been BB क 
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क्या श्रीराम 'नर' थे ११ 


विजय नामक गुप्तचर ने 'रजक' की घटना का वर्णन करते हुए, रजक के कथन को कहा-- 
( रजक अपनी पत्नी से कह रहा था-- ) 
रजकः प्राह भोरंडे सोऽहं रामो न मैथिलीम्‌ । रावणस्य गुहे स्पष्ट स्थितामंगी चकार य: ॥ २९॥ 
यथेच्छं गच्छ रंडे त्वं नाव्हं रामवदाचरेत्‌ ॥ 
विजय नामक दूत से इस प्रकार सुन कर उसे विदा करने के बाद-- 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ लोकापवादस्तु महान्‌ सीतामाथित्य मे भवेत्‌ ॥ 
जैमिनीयाश्वमेध के कुशलवोपाख्यान में-- eus 
रामस्तु कथयामास चारेणोक्त यथा निशि । सीता च गह्म॑ ते लौकयथा पाखण्डिभिः श्रुति: ॥ २७१ 
लोकापवादभीतेन त्यज्यते जानकी मया । संसारभयभोतेन योगिना ममता यथा ॥२ 

( उपयु क्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि 'नर' के लक्षणों में "wer लोकापवदात्भयस्‌ यह लक्षण 
श्रीराम में है। ) 4 

७---मक्तिश्‍चक्रिणि-- 

महाराज दशरथ अपने पुरोहित श्रीवसिष्ठ जी से बोले-- 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वासह यतव्रत ॥ वा० रा० २।५।२ 
श्रीवसिष्ठ जी श्रीराम के पा जाकर बोले-- 
प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ५॥९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ जी श्रीराम को पूर्वाङ्ग विधि समझा गये-- 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः। सह पत्त्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ ॥ ६।१॥ 
तुष्टाव प्रणतश्चेव शिरसा मधुसूदनस्‌। विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास सद्विजान्‌ ॥७॥ 
रेशमी वस्त्र धारण किये हुए श्रीराम ने मस्तक झुका कर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और 
उनकी स्तुति कर ब्राह्मणों से स्वस्ति बाचन कराया । ( उपर्यक्त उद्धारणों से यह स्पष्ट है कि 'नर' 
के सातवे लक्षण “भक्तिश्चक्रिणि' यह श्रीराम में हैं । ) 


८-शक्तिरात्मदमने— 


“आत्मदमन' मन को विपरीत विषयों में न जाने देना--उदाहरण-- 
“प्रसन्नतां या न गताभिषेक्रतस्‌-तथा न मम्ले वानवामदुःखतः । मुखाम्बुजश्ची रघुनन्दनस्य मे-- 
सदास्तु सा मञ्जुल मङ्गलप्रदा' ( मंगलचरण अयो io ) 
श्रीपरशुराम जी के साथ लक्ष्मण जी का सम्वाद हो जाने पर, श्रीविश्‍वामित्र जी बोले-- 
विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ १।२५३।४॥। 
उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ ६॥ 
सुनि गुर वचन चरन सिरु नावा । हरषु विषादु न कहहु उर आवा॥ ७॥ 
( उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि 'तर' के आठवे लक्षंण--शक्तिरात्मदमने यह श्रीराम में हैं। ) 
€ संसगंमुक्तिः खले- ३ 
प्रभु श्रीराम के पंचवटो में निवास करते समय 'शूपंणखा' श्रीराम के पास जाकर कहती B— 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली वचन बहुत मुसुकाई ॥ ३।१६।७॥ 
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१२ अनन्त-सन्देश 


तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह संजोग विधि रचा विचारी ॥८॥ 

मम अनुरूप पुरुष जग माहीं देखेउ खोजि लोक तिहु नाहीं॥ ६ ॥ 

ताते अब लगि रहिउ कुमारी मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥१०॥ 

इस प्रकार सूर्पणखा की वात सुन कर प्रभु श्रीराम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण जी 
ने फिर प्रभुके पास प्रभु ने फिर लक्ष्मणके पास भेजा प्रभुके संकेत पर लक्ष्मणने नाक-कान सूर्पणखाके 
काट दिये । यहाँ प्रश्‍न होगा कि सूर्पणखा 'खल' केसे ? खल का लक्षण-- 

विशिख व्यालयोरन्त्य वर्णाभ्यां यो हि निर्मितः । परस्य हरति प्राणान्नेतच्चित्रं कुलोचितम्‌ ॥ 
विशिख=( वाण ) का 'ख' और ( व्याल ) का ^er दोनों मिलकर 'खल' बनता है। अत, खल-वाण 
और सपं इन दोनों से भयंकर होता है । 

( उपयुक्त सूर्पणखा प्रसङ्ग के उद्धारण से यह स्पष्ट है कि 'नर' के नवम लक्षण--संसगंमुक्ति 
खले, यह श्रीराम में हें 1 ) 

इस तरह 'आगम' में वताये गये 'नर' के & नव लक्षण श्रीराम प्रभु में विद्यमान है। इसलिए 
श्रीराम--“नर हैं, यह प्रमाणित हुआ । 

श्रीरामचरित मानस में- 


नर शब्द-२६० वार आया है-वाल ६७,अयो. ve, अर०१६, किष्किधा १०, सुन्दर १३, लंका २४ उ० ८१ 
मनुज शब्द-३५ वार आया है-चाल १०,अयो. १, अर० ३, किष्किधा २, सुन्दर १, लङ्का १२ उत्तर ६ 
मनुज चरित-अरण्य में १ बार मनुजतनु-लङ्का में एक बार मनुज रूप--वाल में १ बार 
मनुजा- उत्तर में १ बार मनुजाद Y बार-लंका ३ बार उत्तर १ 
सुन्दर श्लोक १ मनुष्यं ५ बार- सुन्दर १ लङ्का ४ 
श्रीराम से सम्वन्धित 'नर' शब्द की चोपाइयां-- 
राम भगत हित “नर' तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ १।२३।१॥ 
विरह विकल 'नर' इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई १।४८७ ॥ 
सतीजी कह रही हैं--दोहा--ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ 'नर' जाहि न जानत वेद 1 १।५०॥ 
विष्णु जो सुर हित x तनु धारी । सोड सवंग्य जथा त्रिपुरारी | १।५०।१॥ 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि धरिहउें 'नर' वेसा॥ १।१८६।१॥ 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहउ' दिनकर वंस उदारा॥ १।१८६।२॥ 
बाल्मीकि जी श्रीराम से कहते है-- 
“नर' तनु धरेहु सन्त सुर काजा । कहुहु करहु जस प्राकृत राजा॥ १।१२६।१॥ 
रावण अङ्गद जी से कहता है-- 
तेहि रावन कहें लघु कहसि। नर कर करसि बखान॥ 
रे कपि वर्वर wd खल, अव जाना तव ज्ञान॥६॥ दोहा २५ 
अपने शिर की आहुति देते हुए रावण भाल में लिखा पढ़ रहा है । 
निरु के कर आपन वध वाँची। ges जानि विधि गिरा असाँची॥ ६।२८।२॥ 


क्रमशः 
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मेरे राम ! आज तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। 
यहाँ संसार में एक बार फिर आने को | 
और दुनिया को पाप मागे में 
जाने से बचाने को । 
पर मुझे तो लगता है 
आज यहाँ तेरे भक्तों की संख्या कम, 
जबकि कम-बक्‍्तों की संख्या 
सुरसा के बदन के समान 
जहुत बहुत बड़ी है 
और वह अविराम अपने विशाल मुह में 
दिनों दिन 
जीवन को समस्त सद्‌ इच्छाओं 
और सद्‌ भावनाओं को 
चरबस निगलती जा रही है । 
और इधर 
जीवन की बौनी अच्छाइयाँ 
विमूढ़ बन 
उस मु ह्‌ की विद्रूपता को 
चेबसी से टापती रही है 
हाथ मलती रही है। 
सरल हृदय राम ! 
तेरे जमाने में तो एक धोबी ही था । 
जिसने तुझको ताना मारा था 
तेरे सुख सपनों को बींध गया 
ऐसा तीर मारा था। 
और तुमने उससे ही झुंझला 
सीता सती के पाति वृत्य को भुला 
ठोकरें खाने को छोड़ दिया था 


॥ रास को पाती ॥ 


रचना पण्डित श्रीलक्ष्मोनिवास शर्मा, 


नारायणपुरा, कुचामन सिटी ( राज० ) 
फ्‌ 

वन में। 

उस सीता को 

जिसने तेरी खातिर 

तेरी शंका विमोचन हित 

आलिंगन किया था 

जलती लपटों का 

WES, सत्वर 

शीतल जलधार मान कर 

कि तेरी समस्त दुर्भावनायें 

जल मरे आग में 

और फिर से प्रेम में 

कुन्दन की सी पवित्रता 

और आग की सी चमक आ जाये। 
पर, धोबी के वागू बाणों से आहत 
तुमने वह सब कुछ भुला दिया 
और मुझे लगता है 
आज 
तेरे उस पाप के कारण ही 
जन जन की जिह्वा 
उस धोबी सी ही चाग विलासी बन 
तेरे पर नील के Pie उछालने में 
मशगुल है । 
और मेरा कवि सोचने लगा है 
राम ! अब तुम किस सीता का त्याग करोगे 
चाहे प्रायश्चित में अपनी देह 
भले ही त्याग दो । 


तभी तो मैं कहता हूँ 
इस धरा धाम में 
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१४ अनन्त-सन्देश 
SONS SSIS acp P AAA HOT वकक 
आने का दुस्साहस न करना भड़कने लगा है । 
नहीं तो तुमको कचहरी के कटघरे में और भरत 
खड़े हो अपने न्याय की सफाई देनी होगी उस पर भी चढ़ चुकी हैं 
फल कुछ न होगा जमाने की परत 
केवल वेवकूप बनना होगा । अव तेरा मन्त्र छूटा 
सीता को रावण चोर ले गया भ्रातृत्व भाव टूटा 
यह उसकी चतुरता मंथरा और कंकेयी का मन्त्र 
और तेरा बुद्धूपन समझा जा रहा है बखूबी काम कर चुका हैं । 
क्योंकि दुनिया में अब वह तेरे 
आज रावण के हिमायती बढ़ रहे हुँ पदत्राणों की रक्षा ( खड़ाउओं ) 
ओर तेरे और पूजा को छोड़ 
सर्दी के दिनों के समान अपने अधिकार की रक्षा में 
घट रहे हैं । अधिक सचेष्ट बन गया है, 
लोगों की बात तो छोड़ राज्य हड़पने में लग गया है। 
चे बहुत हैं इधर हनुमान ने भी 
और विविध भी। सेवावृत छोड़ 
किस किस को समझायें टिकटिया दंगलों को 
किस को रोयें अधिक तरजीह दे दी है। 
किस को गायें सिनेमा के स्टंट चित्र 
पर वे तेरे उसके लिए अच्छा स्कोप है 
जो सब प्रकार से तेरे थे और भब वह 
दिन रात तुम्हें घेरे थे ऋष्यमूक पर्वत की कन्दरा छोड़ 
लक्ष्मण, भरत, हनुमान, विभीषणः माला बार हिल पर 
ओर बाल्मीकि अपना निजि बंगला बनाने में मशगूल है 
वे भी आज तेरे नहीं विभीषण के बारे में 
क्योंकि मुझे कुछ अधिक नहीं कहना 
आज का लक्ष्मण क्योंकि विभीषणों को आज की दुनिया 
सूर्पनखा के रूप जाल में पड़ कुछ अच्छी नजरों से नहीं देखती 
बम्बई जा बसा है अतः इन्होंने अपने धन्धे को 
और सूटिग स्टेज पर T स्म्गलिंग का रूप दे दिया है 
सीता की नजरों सेबिध और देश की आजादी को 
आहे भरने में ही सोने और पद के पैमानों से 
अपनी जवानी की सार्थकता नापने लगे हैं । 
समझने लगा है। _ तब राम ! 
बिछुओं पर से नजर हटा सोच जरा फिर और, 
कपोलों की लाली से | 


C UA 


कि तू अब रावणीय भावना की लक्षा कॉ 
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भगवद्दर्शेन की तीब्र लालसा को प्रार्थना १५ 
कैसे जला पायेगा, क्यों कि आज तेरी आहों और कराहों 
हाँ यह अवश्य है कि तुझ द्वारा स्थापित 
अब इन बदले भावों को सोच सोच मर्यादित राहों का 
अपने अन्तरतम की ज्वाला से बाल्मीकि द्वारा प्रकाशन नहीं होगा, 
अपनी कोमल भावनाओं को क्योंकि उसने तो 
अवश्य जला ले अपना 
और उठती कुण्ठा की कारा में स्वतन्त्र प्रकाशन संस्थान बना लिया है 
घुट घुट रहले और वह अब 
हृदय पर पत्थर रख समयानुसार 
सब कुछ सहले जासूसी 
पर देख ! प्रेम कहानी 
जरा भी आह न करना और सस्ते रोमांश 
अनुभव करना के प्रकाशनों में ही 
कुछ नहीं कहना अधिक लाभ देखने लगा है 


भगवद्दशन की तीव्र लालसा को प्रार्थना 


विलासविक्रान्तपरावरालयं नमस्यदातिक्षपणे ङ्कृतक्षणम्‌ । 
धनं मदीयं तव पादपङ्कूजं कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा ॥३०॥ 
अर्थ-भगवान ने अपनी लीला मात्र से ब्रह्मादि देवताओं के ब्रह्मलोक आदि को और 
नीचे के मनुष्य लोक आदिकों को अनुग्रह करके जिन चरणोंसे नाप लिया था । इससे भगवान ने 
अपने सौलभ्य गुण का प्रकाश किया तथा जिन आपके चरणों में नमस्कार करने वालों के दुःख 
को दुर करने में सदा सावधान और मेरे धन आपके श्रीचरणकमलों को मैं अपने नेत्रों से कब 


दशन करू गा प्रभो ! । 


कदा पुनश्शङ्करथाद्गकल्पकध्वजारविन्दाङकुशवस्त्रलाञ्छनस्‌ । 
त्रिविक्रम ! त्वच्चरणास्बुजद्यं मदीयमूर्धानमलङ्कुरिष्यति ॥३१॥ 
अर्थे-हे त्रिविक्रम ! तीनपग में तीन लोकों को नापने वाले भगवन्‌ | आपके चरण- 
कमलों को जोड़ी जिसमें शङ्क, चक्र, कल्पवृक्ष, ध्वजा, कमल, अंकुश, वस्त्र आदि चिह्न विराज- 


भान हैं मेरे शिर को कब सुशोभित करेगी । 


( श्रीआलवन्दार से साभार ) | 
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धुन्धकारो 


लेखक--डा० स्वामी श्रीपुरषोत्तमाचायं जी, बम्बई 
प्राचीनकाल में दक्षिण भारत के तुङ्ग भद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का एक बहुत सुन्दर 
नगर बसा हुआ था । उस नगर में सभी वर्ग के लोग सदाचारी, धर्मपरायण, और सत्कमं करने वाले 
निवास करते थे । उसी नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान्‌, वेदों का ज्ञाता, कर्मकाण्डी, आत्मदेव नामक 
ब्राह्मण भी रहता था | वह बहुत धनवान था फिर भी भिक्षा मागता था। उसकी पत्नी बहुत ही 
सुन्दर थी, उसका नाम धुन्धुली था । वह बात-बात में झगड़ा कर लेती थी उसे लोगों की बातें करना 
बहुत ही अच्छा लगता था । वह हर एक बात पर अड़ जाती थी । उसका स्वभाव क्रूर था । घर के 
काम में चतुर थी, तथा बहुत कंजूस थी । इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम से अपने घर 
में रहते थे। उनका घर सुन्दर था, भोग-विलास का साधन भी अधिक था। लेकिन उनके कोई 
सन्तान नहीं हुई । इसलिये उनको अपने सुन्दर मकान और धन से सुख नहीं मिलता था। उनकी 
अवस्था अधिक हो गई तब उन्होंने एक पुत्र पाने के लिये खूब दान-पुण्य किया । दुःखियों की सेवा 
की । गौ, भूमि और सोने का दान किया । इस प्रकार धर्ममाग में उन्होंने अपना आधा धन लगा दिया 
फिर भी घर में कोई सन्तान नहीं हुई । तब वह ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ही दुःखी हो गया d 
एक दिन वह ब्राह्मण दुःखी होकर घर से बाह्र निकल कर वन को चला गया । दोपहर के 
समय उसे प्यास लगी बह पानी पीने के लिये एक तालाब पर आया | वह पानी पीकर वहीं बैठ गया d 
थोड़ी देर बाद एक सन्यासी भी वहाँ आये और जल पीकर वे भी वहाँ बैठ गये। तब ब्राह्मण उनके 
पास गया और चरणों में प्रणाम कर रोने लगा । संन्यासी के पूछने पर उसने अपना सारा का सारा 
दुःख सुना दिया । और कहा कि पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण में यहाँ पर आत्म हत्या करने के 
लिये आया हूँ । मैं अभागा और पुत्रहीन हूँ मैं जी कर क्या करूंगा ऐसा कहकर वह संन्यासी महात्मा 
के पास फूट-फूट कर रोने लगा। तब संन्यासी को बड़ी दया आई और उन्होने ब्राह्मण का मस्तक 
पढ़ कर बताया कि तुम मोह का त्याग कर भगवानु का भजन करो तुमको सात जन्म तक सन्तान 
मिलने वाली नहीं है । लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यदि मुझे इस जीवन में सन्तान नहीं मिली तो मैं 
आत्महत्या निश्चित रूप से कर लू'गा। क्योंकि पुत्र पोत्रो से भरा-पुरा घर ही अच्छा लगता है । 
जब महात्मा ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना हठ नहीं छोड़ता है तो उन्होंने एक फल देकर 
कहा कि ये फल तुस अपनी पत्नी को खिला देना इससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी d 
इस प्रकार कहकर वे योगिराज संन्यासी चले गये और ब्राह्मण अपने घर लोट आया तथा 
वह फल उसने अपनी पत्नी को दिया और सब समझकर स्वयं कहीं बाहर चला गया । उसकी पत्नी 
बड़ी कुटिल स्वभाव की थी उसने रो-रोकर अपनी सखी को सब बातें बताई तथा फल नहीं खाया d 
पति के पूछने पर उसने झूठ कह दिया कि फल खा लिया | एक दिन उसकी वहन घर आई तो उसने 
सारा समाचार कह सुनाया | उसकी बहन ने कहा तू गर्भवती का नाटक कर मैं अपना बच्चा तुझे दे 
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धुन्धकारी १७ 


TUTTA E AA AAA rA A2 lau 
दूगी । तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना तथा यह फल परीक्षा करने के लिये गायको खिला दो । 


फिर मैं तुम्हारे घर आकर प्रतिदिन दूध पिला gift । उस ब्राह्मणी ने वही सब कुछ किया जो उसकी 
वहन ने कहा था | 

इसके बाद समयानुसार जव उस स्त्री के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे 
धुन्धली को दे दिया । पुत्र जन्म का समाचार सुनकर आत्मदेव बहुत ही प्रसन्न हुआ और भी सभी 
लोग प्रसन्न हुये । ब्राह्मण ने उसका जात-कर्म-संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार 
पर गाना-बजाना तथा अनेक प्रकार के माङ्गलिक कृत्य होने लगे । 

धुन्धली ने अपने पति से कहा, 'मेरे स्तनों में तो दुध ही नहीं है अतः मैं इस वालक का पालन 
पोषण केसे करू गी ? मेरी बहिन के अभी वालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुला कर अपने यहाँ 
रख लें तो वह इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी । ब्राह्मण आत्मदेव ने बच्चे की रक्षा के लिये 
वेसा ही किया तथा माता धुन्धली ने अपने वेटे का नाम धुन्धुकारी रखा । 


इसके ३ माह के बाद गाय ने भी एक मनुष्याकार बच्चे को .जन्म दिया । वह बच्चा बहुत ही 
सुन्दर और सोने की कान्ति बाला था । आत्मदेव ने प्रसन्न होकर उसका भी जातकर्म-संस्कार किया । 
सब लोग देखने के लिये आने लगे । उसके कान गाय के कान के समान बड़ो-बड़ो थे अत: आत्मदेव 
के पिता ने उस बालक का नाम गोकर्णं रखा । 

कुछ समय वाद दोनों बालक जवान हो गये । उनमें गोकर्ण तो बड़ा पण्डित और ज्ञानी हुआ 
किन्तु धुन्धुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला । वह क्रोधी दुराचारी और कामी स्वभाव का था, वह लोगों को 
कष्ट देता था तथा चोरी करता था । अपने माता-पिता को पीट-पीटकर धन हडप लेता था वेश्याओं 
के जालमें फंसकर उसने अपने पिता की सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी । इस व्यवहारसे उसका पिता बहुत 
ही दुःखी हो गया और बोला क्रि इससे इसकी माँ का बाँझ होना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा ही 
दुःखदायी होता है। उसी समय गोकणं आये ओर पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया, वह उपदेश 
सुनकर जंगल चले गये और भगवानु की भक्ति पुजा कर मुक्ति प्राप्त की । 


पिता के बन जाने पर धुन्धुकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा तथा धन लेकर वेश्याओं के 
यहाँ चला गया, माँ कुएं में कूदकर मर गयी और गोकर्ण तीर्थं यात्रा के लिये चले गये । घुन्धुकारी 
अकेला रह गया बह पाँच वेश्याओ को लेकर अपने घर में आया और उनके साथ ही रहने लगा । 
उसने चोरी करके बहुत सारा धन वेश्याओं को दिया । वेश्याओ ने राजा, के डर से एक दिन धुन्धु- 
कारी को पीटकर मार डाला और जमीन में गाइ दिया । उसके बाद वे वेश्यायें धन लेकर भाग गर्यौ । 

धुन्धकारी अपने कुकर्म के कारण मरने के बाद भयंकर प्रेत हो गया । वह भटकता हुआ, 
शीत-घाम से दुःखी, भूख प्यास से व्याकुल होकर सदेव चिल्लाता रहता था । गोकर्ण ने भी यह समा- 
चार सुना तथा उसके लिये गया में श्राद्ध किया । एक बार गोकणें जी अपने नगर में आये तथा रात्रि 
में अपने घर के आँगन में सो गये । वहाँ धुन्धकारी ने अपना बड़ा भयंकर रूप दिखाया। वह भेडा, 
हाथी, Wu, अग्नि और मनुष्य के रूप में सामने आया, कुछ पूछने पर रोने लगा उसमें बोलने की 
शक्ति नहीं थी । तव गोकर्ण ने मन्त्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का फिर वह प्रेत बोला--मैं तुम्हारा 
भाई हूँ मेरा नाम धुन्धकारी है । मैंने बहुत से पाप किये, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, वेश्याओं ने 
मुझे मार डाला मैं प्रेत हो गया हूँ । अब मैं केवल हवा पीकर जी रहा हैं। मुझे प्रेत शरीर से छूड़ाओ । 
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१८ अनन्त-सन्देश 
sil TE PE OSMOSIS 
यह सब सुनकर गोकणे ने कहा तुम शान्त रहो मैं प्रातः काल उसके लिये कोई न कोई उपाय अवश्य 
अवश्य करूँगा । गोकणं ने रात भर विचार किया। सुबह सभी लोगों से मिलकर गोकर्णे ने विचार 
विमर्श किया लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो पाया तब गोकर्ण ने भगवान्‌ सूर्य से प्रार्थना कर उपाय 

पूछा । भगवान्‌ सूर्य ने कहा कि इसे भागवत कथा सुनाओ इसकी मुक्ति अवश्य हो जायगी । 

जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाने का निश्चय किया तब सभी लोग आ गये, वहाँ बहुत बडो 
भीड़ हो गई घुन्धकारी प्रेत भी आया और कहीं भी जगह न देखकर एक बाँस में घुसकर d$ 
गया । गोकर्ण जी ने एक ब्राहमण को मुख्य श्रोता बनाकर सात दिन तक लगातार कथा सुनाई । 
एक-एक दिन की कथा के अन्त में बांस की एक-एक गाँठ फटती चली गई और कथा के सप्ताह के 
अन्त में बाँस की सात गाँठे फट गई । धुन्धकारी भी प्रेत शरीर से छूटकर देव शरीर को प्राप्त करता 
है और अपने भाई गोकर्ण जी की पूजा और प्रणाम करके भगवान के वैकुण्ठ धाम में चला गया । 

इस कथाः का सारांश यह है कि संसार में जो व्यक्ति जसा काम करता है उसे वेसा ही फल 
मिलता है । कुसंगति से पतन ओर सत्सङ्ग से जीव का उद्धार होता है। अच्छे मागं में चलने पर 
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा बड़े-बड़े महापुरुषों का सहयोग और सहारा मिलता है । e 


— कुछ फूल कुछ कांटे — 
श्रीशलेन्द्र जी शर्मा, सिद्ध सिद्धान्त योग अकादमी, गोवधेन 

फ न जाने कितने तरह के सम्वन्यो में व्यक्ति अपनत्व को आरोपित करता है और उस आरोपित 
अपनत्व के बदले में अपनत्व पाने की अभिलाषा भी रखता है । वेचारा नहीं जानता कि आरोपित 
अपनत्वके बदलेमें आरोपित अपनत्व ही मिल सकता है । काश वह समझ सकता कि जव हृदय में 
सभी के 2s अपनत्व उत्पन्न होता है तभी उसकी We अपनों से होती है । अपना वही है जिसमें 
अपनत्व है । 

अ आदमी जिन्दगी से बहुत कुछ चाहता है, जिन्दगी से कुछ पाने को कल्पना में ही पुरी जिन्दगी 
गवाँ देता है । काश, वह जिन्दगी से जिन्दगी माँगता तो शायद वह सब कुछ हासिल कर पाता 
जो वह जिन्दगी से पाने की आणा में जीवन निकाल रहा था । 

Mi वस्त्रों के कारण ही नग्नता में आकर्षण उत्पन्न होता है । 

HK अमानवीय कहे जाने वाले जितने भी कमं हैं वे सभी पुरी तरह मानवीय हैं क्योंकि एक मानव ही 
तथाकथित अमानवीय कार्य करता है । 

क मनुष्य जब अपने स्वभाव के अनुरूप चलने लगता है, तो वह मोक्ष के नजदीक होता है । 

M( श्रद्धा हर उस व्यक्ति के प्रति मन में जागती है जिसके सान्निध्य से हमारे होने में सौन्दर्य दिखाई 
देने लगे, जिसके सान्निध्य में अपने होने का अनुभव पूरी तीव्रता से हो और स्वयं के होने का 
सौन्दर्य हम समझ सकें । 

मोह को कतंव्य का नाम देकर हमने उसे कितना महिमामण्डित कर दिया है। 

Ak परिस्थितियों से समझौता करने के लिये हम अपने स्तर को नीचे नहीं ला सकते, यह परिस्थितियों 
के ऊपर निर्भर है कि वे हमारे स्तर तक उन्नत होती हैं कि नहीं । B 
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गतांक से आगे--- 


अष्टश्लोकी व्याख्या 


—आचारयं श्रीगुरुचरण मिश्र 
रोहतास (बिहार) 
SR 
भेयं तदैक्षत हन्ताहमित्या स्तिस्रो देवता अनन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि (छा० 
६।३।२)केनोप निषद्में यक्षकी आख्यायिकामें सिद्ध किया गया है । कि अग्नि वायु आदि देवताओंमें अपनी 
कार्य करने की स्वतन्त्र शक्ति नहीं है । उस परब्रह्म से शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना कार्य करने में 
समर्थ होते हैं। ( केन उ० ३1१० ) गीता में--/ईश्वर: सर्वभूतानां हृददेशे$जु'न तिष्ठति । भ्रामयत्‌ 
सवंभुतानि यन्त्रारूढानि मायया । ( गीता १८1६७ ) हिरण्यकशिपु के प्रति प्रह्लाद वाक्य--'न केवलं 
मदृहृदयं सविष्णुराक्रम्यलोका नखिलानवस्थितः । स मां त्वदादीश्च पिता समस्तान्‌ समस्तचेष्टासु युन- 
क्तिसवंग: ॥ (विष्णु पु० १।१७।२६) इत्यादि प्रमाणो से जीवात्मा की परायत्ता सिद्ध है। वह विष्णु 
सर्वेग्यापक है, सबका पिता है । केवल मेरे हृदय को नहीं समस्त लोकों को आक्रान्त कर सबको समस्त 
चेष्टाओं में नियुक्त करते है । 
व्याख्या--अत्र भागवतशेषत्वमन्तरेण भगवच्छेषत्वासिद्धे, भागवतशेषत्वमप्यर्थसिद्धम्‌ । 
अस्मिन्नर्थे न्यग्रोधबीजे eq प्रणवे शब्दजालवत्‌ । सिद्ध तदीयशेषत्वे सर्वार्थाः सम्भवन्तिहि । 
ममतदभक्तभक्त षु प्रीतिरप्यधिका यत: । तद्भृत्यभृत्य परिचारक भृत्यभृत्य भृत्यस्य ver इति संस्मर 
लोकनाथ | इत्यादीन्युपबरृ हृणवचनानि । भवदीयानि श्रीमदष्टाक्षराण्यभ्यस्य मयाधिगतो$्यमर्थ: | 
त्वदृदासदासजनशेषत्वमित्यादि परकालसूरि सूक्तयश्च प्रमाणान्यनुसंधेयानि | 


अर्थ--यहाँ गूढ अभिप्राय यह है कि ऊपर यह सिद्ध किया गया है, कि भगवान्‌ का शेषत्व 
चेतन और अचेतन दोनों में हँ । अब यह कहते है--इनमें जैसे भगवान्‌ का शेषत्व है, वैसे ही भागवत 
( भगवानु का अनन्यजन ) का भी शेषत्व है । 

कारण--भागवत के शेषत्व के बिना भगवान्‌ का शेषत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह अर्थसिद्ध 
है । इस अर्थ में वट वृक्ष दृष्टान्त है । जिस प्रकार वट के एक-एक बीज में समूल वट वृक्ष भरा हुआ 
है । वैसे ही 'ओम्‌' एक शब्द में समस्त शब्दों का जाल ( समूह ) भरा हुआ है । सिद्ध तदीयशेषत्वे 
सर्वार्थाः सम्भवन्ति हि । ममतद्भक्तभक्त षु प्रीतिरभ्यधिका यतः ॥ तदीय शब्द भागवत अर्थ का वाचक 
है । जब तदीय ( भागवत ) का शेषत्व सिद्ध हो जाता है, तब सब अर्था का समन्वय हो जाता है 
भगवान्‌ का शेष भागवत है, और भागवत का शेष सम्पूर्ण जगत्‌ ही नहीं ब्रह्म भुवन तक सबलोक है । 
इसी अभिप्राय से श्रीकुलशेखर स्वामी तद्भृत्यभृत्य० इस श्लोक में सात बार भृत्य और भूत्यार्थक 
शब्दों का प्रयोग करके क्रमशः Spe खलाबद्ध सात लोक जो ऊपर ओर अधः दोनों और पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्रसिद्ध हैं, वे सब शेष एवं दास हैं। इसी का उपबृहण ( संवद्धेन ) वचन है । मैं ( श्रीसौम्य जा मातृ- 
मुनि ) भगवानु के अष्टाक्षरों का अभ्यास करके इन अर्थो का अनुगम किया है । भगवान्‌ का शेषत्वदास 
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२० अनन्तन्सन्देश 
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दास के क्रम से आता हुआ सब जनों में व्याप्त है। और श्रीपरकालसूरि की सूक्तियों का अनुसन्धान 
करना चाहिये। 
व्याख्या--ननु कथमत्र चतुर्थ्याः प्राप्तिः कथञ्च तस्य लोपः उच्यते । 'ब्रह्मणे त्वामहसे 
ओमित्यात्मानयुञ्जीत' इत्यनुष्ठेयार्थ प्रकाशके मन्त्रे अकाराथेस्य ब्रह्मण इति चतुथ्यंन्तेन ब्रह्मशब्देनो- 
क्तत्वात्‌ । अकारविवर्ण परे--नारायणपदे तादर्थ्यं चतुर्थी दर्शनाच्च । नारायणपदसंग्रहादकारादपि 
तादच्यं चतुर्थी वक्तव्याः इति वातिकेन शेषत्वापरपर्याये तादर्थ्यं चतुर्थी प्राप्ता । सा च प्रणवस्य छन्दो- 
रूपत्वात्‌ सुपां सुलुक्‌ पुवंसवर्णत्यादि सूत्रेण छन्दोविषयेण लुप्ता। 
अर्थे-प्रश्न है-ओमु घटक अ+-उ¬+-स्‌ इस विच्छेद में (अ ) शब्द से किस प्रकार चतुर्थी 
विभक्ति हुई, और किस प्रकार उसका लोप हुआ। इस पर कहते हैं अनुष्ठान करने के विधान वाक्य में 
कहा गया है । कि “ब्रह्मणे त्वा महसे ओमित्यामानंयुञ्जीत' (क) ओम्‌ इस शब्द में महानु जो ब्रह्म हैं 
उसके उद्देश्य से उसमें आत्मा को नियुक्त करना चाहिये । यहाँ ओम्‌ घटक अकार का अर्थ महान्‌ ब्रह्म 
किया गया है। ( अ ) अर्थक ब्रह्म शब्द में चतुर्थी विभक्ति है । जब वाच्चार्थं में चतुर्थी विभक्ति है तो 
उसके अर्थ का वाचक (अ ) पद में चतुर्थी विभक्ति उपयुक्त है । वहाँ 'अ' शब्द से चतुर्थी विभक्ति 
लाकर लोप करने से ही ओम्‌ पद की सिद्धि होंगी । 
अतः 'अ' शब्द से तादथ्यं ( उसी 'अ' के अर्थ ) में कही जाती है । ( ख ) द्वितीय प्रमाण है, 
कि 'अकारो वासुदेव: स्यात्‌’ इत्यादि प्रमाणों से अकार का ही विवरण नारायणपद है । इस अब्टाक्षर 
मन्त्र में 'नारायणाय' ऐसा चतुथ्येन्तपद है। तव नारायण अर्थं का वाचक ओस्‌ घटक (अ ) शब्द 
से चतुर्थी विभक्ति शब्दशास्त्र के नियम से उपयुक्त है । अतः अर्थ सिद्ध यह होता है, कि नारायणपद 
संग्रहात्‌ अकारादपि चतुर्थी वक्तव्या यह वातिकं वाक्य हुआ तदनुकूल चतुर्थी विभक्ति सिद्ध हो गयी। 
उसका लुक “सुपां सुलुक्‌पूर्व॑सवर्णच्छेयाडाड्यायाजालः' (पा० qo ७1१1३९) सूत्र से हुआ | ओम्‌ शब्द 
वेदवाक्य है । अतः वेदिक सूत्र से लुक्‌ हुआ | लुक्‌ शव्द से अभाव करने के कारण “न लुमता ङ्गस्य, 
( पा० qo १।१।६३ ) के निषेध विधान से पुनः प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। इसलिये आय--उ--म्‌ 
विश्लेषण उपयुक्त है । 
( यहां तक ओम्‌ के 'अ' और ^q पद की व्याख्या समाप्त हुई । ) 
अष्टश्लोकी “उ' पदव्याख्या-- 
(यहाँ से 'उ' पद की व्याख्या आरम्भ है । ) 


मूल-उकारोऽनन्याहं नियमयति सम्बन्ध मन यो: । 
त्रयी सारस्व्यात्मा प्रणव इममर्थ समदिशत्‌ ॥ 
व्याख्या--अथोकाराथेमाह 'उकार: इति | उकारोऽवधारणार्थः 'तदेवाग्निस्त द्वयुस्तत्स,यंस्तदु 
चन्द्रमास्तदेव भूतं तदु भव्यम्‌ इत्यादिषु एवकार स्थाने उकारस्य प्रयोगात्‌ तेन उकारोऽनयोर्मकाराकार 
याच्ययोजीवपरमात्मनोः सम्वधं शेषशेषिभावरूपमनन्या हुम्‌ । अन्येषां भगवद्‌ व्यतिरिक्तानां ब्रह्म 
रूद्वादि देवतान्तराणां देवतान्तर मन्त्रोन्तर साधनान्तर प्रयोजनान्तरपराणां देहाभिमानिनां स्वस्वात- 
न चेतनानां तच्छेषभूतानां अचेतनानां च अहेः योग्यो न भवति यथा तथा नियमयति- 
शक्षयति। 
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अष्टश्लोकी व्याख्या २१ 


अत्र देवषिभूतात्मनृणां पितृणांन किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । सर्वात्मनां य: शरणं शरण्यं 

नारायणं लोकगुरु' प्रपन्नः । कमलनयन वासुदेव विष्णो स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तम्‌ । इत्यादि 
अनुसन्धेयस्‌ । DAE. 

मूल--'उकारोऽनन्याहम्‌' | 

अर्थ--ओम्‌ घटक अ--उ--मु में मध्यस्थ उकार का अर्थ कहते हैं । मूल में उकारः यह पद 
है । उकार का अर्थ अवधारण अर्थातु अत्य के साथ योग का निषेधक है । 'तदेवारिनः, तद्वायुः, तत्सूयं:, 
तदुचन्द्रमाः, तदेवभूतः तदु भव्यम्‌ वही परमात्मा अग्नि है, वही वायु सूर्य है, वही चन्द्रमा है, वही भूत 
काल है, और भविष्य काल है । इस श्रुति में पहले एकबार 'तदेव' यहाँ एव शब्द का.अवंधारण (अन्य 
योग व्यवच्छेद ) ( अन्य के साथ योग का निषेध) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पश्चातु. उसी एव शब्द के 
स्थान पर उसी अर्थ में 'तदुचन्द्रमाः, तदुभव्यम्‌' ऐसा वाक्य है । अतः 'उ' शब्द का अवधारण अर्थ 
श्रूति सम्मत है यहाँ 'अ, उ, म्‌' इस स्थल पर परमात्मार्थक 'अ' और जीवाथं का स्‌ के मध्य में रह 
कर 'उ' पद दोनों का सम्बन्ध जोड़ता है । वह सम्बन्ध शेषशेषि भाव है । उसका अनन्याहँभाव है । 
वह जीव किसी अन्य के योग्य नहीं है, केवल परमात्मा के ही योग्य है । यह तात्पर्य है । 

वह “उ पद नियम करता है, कि ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, इत्यादि अन्य देवता हैं । उनके विविध 
मन्त्र है । अनेक प्रकार के साधन हैं। अन्यान्य प्रयोजन हैं । कितने देहाभिमानी हैं, अपनी स्वतन्त्रता 
के अभिमानी हैं, ऐसे चेतनों और अचेतनों का शेष जीवात्मा ही है। अर्थात्‌ वे सब परमात्मा के ही 
शेष है। ऐसा 'उ' पद नियम करता है 1 शिक्षा देता है । 

यहाँ इसके समर्थक अन्य वाक्यों का भी अनुसन्धान करना चाहिये । 'देवबिभूतात्मनुणां 
पितृणाँ न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ ! सर्वात्मनां यः शरणं शरण्यं नारायण लोकगुरुः प्रपन्नः ।' 
कमलनयन वासुदेवविप्णो स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तम्‌ । हे राजन्‌ ! यह जीवात्मा देवियों और 
पितरों का किङ्कर नहीं है। और न ऋणी है । सत्र आत्माओं की शरण और शरणागत रक्षक लोकग्रुर 
नारायण का ही है । इसी प्रकार कमलनयन, विष्णो वासुदेव इत्यादि पुराण वाक्यों में जो भगवत्शर- 
णागति इत्यादि के उल्लेख हैं, उनका अनुसन्धान करना चाहिये ! | 

व्याख्या--केचिदाचार्यास्तु अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा । लक्ष्मणस्तु धनुषाणिः 
पृष्ठतोऽनुजगाम g | इत्युक्तरीत्या रामलक्ष्मणयो ध्ये सीतावस्थानवतु, wg: शय्यां प्रजाया आन्दो- 
लिकाञ्चान्तरा मातुरवस्थानवत्‌ अकार मकारयोमंध्ये लक्ष्मीरुच्यते | तथा च लक्ष्मीशेषत्वमपि शाब्द 
मेव । 'अकारेणोच्यते विष्णुः श्री रकारेण प्रोच्यते । मकारस्तुःतयोर्दासा इति प्रणवलक्षणम्‌ ।' श्र तिरपि- 
'नानयोविद्यते' इत्यादिस्मरणात्‌ इत्याहुः । 

अर्थ--ऊपर के सन्दर्भ में उकार को परमात्मा और जीवात्मा का अनन्याहं शेषशेषिभाव 
सम्बन्ध बोधक कहा गया है । 1 

कितने आचार्य ईश्वर और जीव के मध्य में उकार को लक्ष्मी रूप में सिद्ध करते हें । जैसे 
अग्रतः प्रययौ रामः सीतामध्ये सुमध्यमा । लक्ष्मणस्तु धनुष्पाणिः पृष्ठतोऽनुजगाम g । श्रीराम . और 
श्रीलक्ष्मण के मध्य में सीता जी का स्थान है। ® 

दूसरा-पति की शय्या और सन्तान ( बालक ) को आन्दोलिका के मध्य में बालक की माता 
का स्थान ( शय्या ) रहता है। उसी प्रकार अकार और मकार के मध्य में उकार से लक्ष्मी का बोध 
होता है | ऐसा अर्थ करने से शब्दतः यह अर्थ आता है कि जीवात्मा शेष. है, du ही लक्ष्मी जी का 
शेष है । ळू - शे | ( क्रमश: ) 
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श्रीराधा-कृष्ण सिलन प्रार्थना 
क 


सरनागत श्री चरनन के बिना । 
हरि प्रीत सुधा रस जाने को। 
तुम जोगन हो. जोगेश्वर की । 
भला ddr तुम्हारी उडावे को। 
विश्वेश नचावन हारी हो। 
तुम्हे भोरी सी छोहरि माने को? 
उर बास करो प्यारे के सहित । 
फिर और को हिरदै बसाये को ? 


चाखन जो यहां हरि प्रीत सुधा । 
लो नाम मेरो और घ्यारे को। 
सब चरनन सीस झुकावत di 
मेरे जी की गति जाने को? 
जप तप और जग्य रिद्धि सिद्धी। 
अपवर्गं और स्वर्ग fd को ? 
dig पड़ जाँय ये रंग सभी । 
जब रंग चढ़े बरसाने को। 


बरसाने को रंग चढ़त छिन में। 
बिसराय गई सुधि तन मन की ॥ 
सखियन सँग साँझ लो वाट जुहों। 
मन भावन नन्द के लालन की ॥ 
' वाबरिह्वे बन बन डोलत हूँ। 
बलि जाऊं लता और कुञ्जन की ॥ 
कृष्ण” जिया धक धक धड़क। 
अब कौन कहै इन प्रानन की 


मुरली धुन कानन भनक परत । 
"efr बेहाल हो जाऊ सखी ॥ 
qat गहि कानन WE करत। 


मन मोहन ऐसी sema wet 


नाचू गाऊं इत उत धाऊ। 


पुनि 'गिरत परत उठि घाऊँ सखी॥ रचनाकार 
व्याकुल जी की गति जाने को। ञीअशोकनारायणजी (1.4.5 ) 
चित चोर के संग चलि जाऊ सखी॥ गान्धी नगर ( गुजरात ) 
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गतांक से आगे-- 
महाभारतामृतस्‌ 
० केशवदेव शास्त्री, वृन्दावन 
«K 


ध्रीभोष्मजी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्तुति--“श्रीभीष्मस्तवराज” 
( बिशिष्टाद्वेत-सिद्धान्त ) 


जनमेयजीके द्वारा पूछने पर कि श्रीभीष्मजीने किस प्रकार अपने शरीरका त्याग किया और उस समय 
उन्होंने किस योगकी धारणा की ? श्रीवेशम्पायनजीने कहा-जब दक्षिणायन समाप्त हुआ, सूर्य उत्तरायण 
में आगये, तब माघमास शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको रोहिणी नक्षत्रमें मध्याह्लके समय श्रीभीष्मजी ने 
ध्यानमग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लीन कर दिया। अपनी किरणों को बिखेरने वाले सूर्ये 
के समान सैकड़ों बाणों से छिदे हुये श्रीभीष्म जी की अपूव शोभा होने लगी । उस समय सैकड़ों श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे थे । उन वेदजों में ये श्रेष्ठ थे--व्यास जी, नारद, देवस्थान, अशमक, जैमिनि, 
पेल, शाण्डिल्य, देवल, वसिष्ठ, विश्वामित्र, लोमश, दत्तात्रेय, वृहस्पति, च्यवन, सनत्कुमार, कपिल, 
वाल्मीकि, तुम्बुरू, परशुराम, तृणाविन्दु, पिप्पलाद, पुलह, पुलस्य, दक्ष, पराशर, मरीचि, अज्धिरा, 
गौतम, गालव, धौम्य, माण्डव्य, कृष्णानुभौतिक, उलूक, मार्कण्डेय, पुरण, कृष्ण, सूत, आदि महात्मा 
जो शद्धा, शम, दम, आदि गुणों से सम्पन्न थे । पुरुषसिह श्रीभीष्म शरशय्या पर पड़े पड़े [हाथ जोड़ 
प्रेम से मन, वाणी क्रिया द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगे । अब वे मधुसूदन को स्तुति 
करने लगे । वागूवेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर, पद्मनाभ, सर्वेव्यापी 
विजयशील जगदीश्वर वासुदेव की इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया । श्रीभीष्म बोले-मैं श्रीकृष्ण 
के आराधन की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, 
उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जो स्वयं सिद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का 
मागे भी शुद्ध है, जो हंसस्वरूप, तत्‌ पद के लक्ष्यार्थ, परमात्मा, प्रजापालक, परमेष्ठी हैं, मैं सबसे 
नाता तोड़कर केवल उनसे नाता जोड़ता हूँ, और उनकी शरण लेता हुँ। उनका न आदि है न अन्त । 
वे परब्रह्म परमात्मा हैं। उनको न देवता जानते हैं, न ऋषि । एकमात्र सबको धारण पोषण करने 
वाले ये श्रीमन्नारायण हरि ही उन्हें जानते हैं। नारायण से ऋषिगण, सिद्ध, नाग, देवता देर्वाष, भी 
उन्हे अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं, देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग भी जिनके 
विषय में यह नहीं जानते हैं कि ये कौन हैं? तथा कहाँ से आये हैं। उन्हीं में सब प्राणी स्थित हैं, 
उन्हीं में उनका लक्ष्य होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोये होते हैं, उसी प्रकार उनमें सब त्रिगुणा- 
त्मक भूत पिरोया हुआ है, वह सदा नित्य विद्यमान्‌ तने हुये एक सुहढ़ सूत के समान है। जैसे सूत में 
फूल की माला । यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनके ही श्रीअङ्ग में स्थित है। उन्होने ही इस विश्व की सृष्टि की 
है उन हरि के सहस्नों चरण और सहस्रो नेत्र हैं वे सहस्नों भुजाओं, सहस्रो भ्र्‌ कुटों तथा सहस्नों मुखों 
से देदीप्यमान रहते हैं। वे ही इस विश्व के परम आधार है । इन्हीं को नारायणदेव कहते हैं। वे सूक्ष्म 
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२४ अनन्त-सन्देश 
से भी सूक्ष्म और स्थूलसे भी स्थूल हँ । वे भारी से भारी और उत्तमसे भी उत्तम हैं। कर्ममात्रको प्रका- 
शित करने वाले मन्त्र अर्थात्‌ वाको और मन्त्रों के अथों को खोलकर बताने वाले ब्राह्मण ग्रन्थों के जो 
वाक्य हैं अर्थात्‌ अनुवाकों में, कर्म के अंग आदि से सम्बन्ध रखने वाले देवता आदि का ज्ञान कराने 
वाले वचन अर्थात्‌ निषद्‌ वचनों में, विशुद्ध, आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान कराने वाले वचनों अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌ बचनों में तथा सच्ची बात बताने वाले साम मन्त्रों में उन्हीं को सत्यकर्मा कहते हैं । वासुदेव, 
सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, तथा अनिरुद्ध, इन चार दिव्य गोपनीय, उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और 
अहंकार--इन चार स्वरूपों में प्रकट हुये, उन्हीं भक्त--प्रतिपालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा की जाती 
है, जो सबके अन्तकरण में विद्यमान हैं । वासुदेव की प्रसन्नता के लिये ही नित्य तप का अनुष्ठान किया 
जाता है, क्योंकि वे सबके हूदयों में विराजमान हैं । वे सबके आत्मा सबको जानने वाले सर्वस्वरूप, 
सर्वेज्ञ, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अरणि काष्ठ प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करता है, उसी प्रकार 
देवकोदेवी ने भूतल पर ब्राह्मणों वेदों, यज्ञों की रक्षा के लिये उस भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वसुदेव जी के 
तेज से प्रकट किया । कामनाओं को त्याग कर अनन्यभाव से रहने वाला साधक मोक्ष के लिये अन्तः 
करण में जिन शुद्ध बुद्ध परमात्मा श्रीकृष्ण का ज्ञान हृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम 
वायु, इन्द्र से बहुत बढ़कर है, जो अपने तेज से सूयं को भी तिरस्कृत कर देते हैं । जिनके स्वरूप तक 

इन्द्रियों, मन, और बुद्धि की भी पहुँच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता B! 
जिन्हें 'पुरुष' कहा गया है, युगों के आरम्भ में ब्रह्म तथा युगान्त में सद्धुषेण कहे गये हैं उस. uc 
मात्मा की मैं उपासना करता हूँ। जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए, जो इन्द्रियों और उनके 
विषयों से ऊपर उठे होने से 'अधोक्षज' कहलाते Eq उपासकों की कामना पूर्ण करने वाले हैं जो 
Dus करम और पूजन में लगे अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, पानी के ऊपर तेरने वाले जल 
पक्षियों की तरह जिनके ऊपर सम्पूर्ण विश्व की चेष्टायें हो रही हैं, जो परमाथे सत्य स्वरूप और 
एकाक्षर प्रणवस्वरूप ह । जो सत्‌ असतु से विलक्षण हैं, जिनका आदि, मध्य, अन्त नहीं है । जिनकी 
देवता ऋषिगण सम्पूर्णे देवगण असुर, गन्धं, सिद्ध, ऋषि, नाग, पूजा किया करते हैँ । दुःख रूपी 
रोग की वे सबसे बड़ी औषधि हैं । जो जन्म मरण से रहित सनातन देवता है । जिन्हें इन च्म चक्षुओं 
से देखना और बुद्धि से यथाथ रूप से देखना असम्भव है, उन भगवानु श्रीनारायण की मैं शरण लेता 
हुँ। जो विशव-विधाता, चराचर जगत्‌ के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी और परमपद कहा जाता 
है, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो सुवर्णं वर्ण हैं, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हैं, दैत्यों के 
नाशक जो एक होकर भी बारह रूपों में प्रकट हुये, उन सूयंस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है।जो 
अपनी अमृतमयी कलाओं से शुक्लपक्ष में देवों को और कृष्णपक्ष में पितरों को तृप्त करते हूँ। जो 
सभी द्विजों के राजा हैं। सोमस्वरूप हरि को नमस्कार है । अग्नि जिनके मुख d, वे देवता सम्पूर्ण 
जगत्‌ को धारण करते हैं, जो हविष्य के प्रथम भोक्ता हैं। उन अग्निहोत्र स्वरूप परमेश्वर को नम- 
E है LT अज्ञानमय अन्धकार से परे और ज्ञानालोक से अत्यन्त प्रकाशित होने वाली आत्मा हैं । 
न्हे जान लेने पर जन्म जिन्हें जान लेने पर मृत्यु सदा के लिये छूट जाता है, उन ज्ञेयरूप श्रीहरि को. 
नमस्कार है, उक्थ नामक यज्ञ के समय अर्न्याधान काल में, महायाग में ब्राह्मणगण जिनका ब्रह्म के 
रूप में स्तवन करते हैं, उन वेदस्वरूप भगवान को नमस्कार है । : 
: ` आश्रवकचार, अस्तु श्रौषट्‌ चार, यज दो, ये यजामहे पाँच, वषट दो रं वाले 
मन्त्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को S EN: यजुः 
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महाभारतामृतस्‌ २५ 
IRR rr D DAD, : 
नामधारी वेद पुरुष है । गायत्री आदि छन्द जिनके हाथ पेर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक 
है तथा रथन्तर और बृहत्‌ नामक साम ही जिनकी सान्त्वना भरी वाणी हैं, उन स्तोत्र रूपी परमात्मा 
को प्रणाम है। जो ऋषि हजार वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने के पंख वाले पक्षियों 
के रूप में प्रकट हुये थे, उन हंसरूप धारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अङ्ग हैं, 
सन्धि जिनके शरीर के जोड़ हैं, स्वर व्यञ्जन जिनके आभूषण हैं, जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन 
परमात्मा,की वाणी को नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिये यज्ञमय वराह का 
रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया; उन वीर्य स्वरूप भगवानु को प्रणाम है । जो 
अपनी योगमाया का आश्रय लेकर; शेष शेय्या पर शयन करते हैं; उन निद्रास्वरूप परमात्मा को 
नमस्कार है । विश्वेदेव, मरुद्गण, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, वसु, सिद्ध, साध्य ये सव जिनकी 
विभूतियाँ हैं, उन देवस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है । अव्यक्त प्रकृति बुद्धि ( महत्तत्व ) अहंकार 
मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, तन्मात्रायें, उनके कार्य--वे सब जिन परमात्मा के स्वरूप है, उन तत्वमय परमात्मा 
को प्रणाम है । जो भूतादि कालस्वरूप है, . जो प्रलय के कारण & जो सब प्राणियों के अग्रज हैं, उन 
परमात्मा को नमस्कार है । ज्ञानीजन जिस परम सूक्ष्म तत्व का अनुसन्धान करते रहते हैं, उन 
सूक्ष्मात्मा को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण कर सम्पूर्ण वेदों को ब्रह्माजी को शीघ्र 
लाकर दिये, उन मत्स्य भगवान्‌ को नमस्क्रार है। जिन्होंने अमृत के लिये समुद्रमन्थन के समय अपनी 
पीठ पर मन्दराचल पवंत को धारण क्रिया था, उन कछपरूपो श्रीकृष्ण को नमस्कार है। 
जिन्होंने वराहरूप धारण कर अपने एक दाँत से सम्पूर्णं पृथ्वी का उद्धार किया था, उन वराहरूप 
धारी भगवान्‌ को नमस्कार है। जिन्होंने नृसिह रूप धरकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया 
था, उन नृसिंहरूपी श्रीकृष्ण को नमस्कार है । जिन्होंने वामनरूप धारण कर माया द्वारा बलि को 
बाँधकर त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लिया था; उन क्रान्तिकारी वामन भगवान्‌ को प्रणाम है। 
जिन्होंने जमदरिनिकुमार परशुरामजी का रूप धारण करं धर्मेविह्ीन क्षत्रियो का नाश कर दिया था। 
उन परशुरामजी को प्रणाम हे । जिन्होंने दशरथनन्दन श्रीरामरुप धारणकर युद्धमें पौलस्त्य रावण का 
वध किया था उन श्रीराम रूप हरि को प्रणाम है । जो बलराम रूप धर जिनके श्रीअँग पर नील- 
वस्त्र शोभित होता है, हलमुंसल आयुधधारी बलराम जी को प्रणाम है । शङ्ख, चक्र, शाङ्ग धनुष; 
नन्दकखड्ग, पीताम्बरः और वनमालाधारी श्रीकृष्ण को नमस्कार है, जिन्होंने वसुदेवं के पुत्र रुप में 
प्रकट हो, गोकुल में अनेक क्रीणायें कीं, उन श्रीकृष्ण रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है; जिन्होंने 
गीतामृत प्रदान किया; जिन्होंने दानवों को अपने अधीन कर पुनः बुद्धभाव को प्राप्त कर बुद्ध रूपधारी 
श्रीहरि को प्रणाम है । जो कलि में घोड़े पर सवार हो धमं की स्थापना के लिये म्लेच्छों का वधे 
करेंगे, उन कल्की भगवान्‌ को नमस्कार है । जिन्होंने तारामयं संग्राम में कालनेमि का वध करके 
इन्द्र को राज्य दे दिया था, उत मुख्यात्मा श्रीकृष्ण को नमस्कार है । जो समस्त प्राणियों में साक्षी 
रूप से स्थित हैं, जो क्षर ( नाशवान्‌ ) अक्षर ( अविनाशी ) रूप से सवंत्र विराजमान हैं उन साक्षी 
श्रीहरि को प्रणाम है । देवों के भी देव आपको नमस्कार है, भक्तवत्सल, सुब्रह्मण्य ( विष्णु ) परमेश्वर 
प्रभो, अव्यक्त, व्यापक सहस्राक्ष, सवलोक महेश्वर हिरण्यनाभ, यज्ञाङ्गरुप; अमृतमय, ` सवेतोमुख, 
कमलनयन, पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण की शरण लेता हूँ, उन्हें प्रणाम है। जिनके हृदय में मंगलभवन; 
देवेश्वर श्रीहरि विराजमान हैं, उनके सभी कार्यों में मंगल ही होता है । भगवान्‌ विष्णु मंगलमय él 
मधुसूदन कमलनयन, गरुडध्वज मंगलमय हैं, जिनका सारा व्यवहार धर्म के लिये ही है; जो. संन्तों 
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को धरमेमर्यादा का प्रसार करते हैं। उस सत्य परमात्मा को प्रणाम है । जो भिन्न-भिन्न धर्मो का आच- 
रण करके उन परमात्मा की पूजा करते हैं; उन धर्मस्वरुप श्रीहरि को प्रणाम है। जिस अनङ्ग की 
प्रेरणा से अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है; जिससे जीव उन्मत्त हो उठते हैं; उन कामरुपी श्रीहरि 
को प्रणाम है । जो स्थूल जगत्‌ में अव्यक्तरुप से है; बड़े-२ महषि जिसके तत्व की खोज करते हैं। जो 
सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रुप से बेठा है उस क्षेत्रज्ञरपी परमात्मा को प्रणाम है । जो सत्‌, रज, तम, इन 
तीन गुणों के द्वारा त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत सोलह विकारों से आवृत होने पर भी 
अपने स्वरुप में ही स्थित हैं। सांख्यमत के परमात्मा को नमस्कार है। जो नींद को जीतकर प्राणों 
पर विजय प्राप्त कर चुके हैं; जो शुद्ध सत्व में स्थित हैं। जो योगाभ्यास में लगे हुये हैं; योगीजन 
जिनके ज्योतिर्मय स्वरुप का साक्षातुकार करते हैं। उन योगरुप श्रीहरि को प्रणाम हैं। पाप और 
पुण्य के क्षय होने पर पुनर्जन्म भय से मुक्त शान्तचित्त संन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्षरुप पर- 
सात्मा को नमस्कार है | सृष्टि के एकहजार युग बीतने पर जो प्रलय अग्नि का रुप धारण कर जो 
सभी का संहार करते हैं, उन घोर रुपधारी परमातमा को प्रणाम है । सबको सूक्ष्म रूप से अपने अन्दर 
विठा कर जगत्‌ को जलमय कर देते हैं. और स्वयं वालरुप से वटपत्र पर शयन करते हैं, उन वाल- 
मुकुन्द को प्रणाम करता हूँ। जिस पर विश्व टिका हुआ है, ब्रह्माण्डकमल जिन पुण्डरीकाक्ष की 
नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमलरुपधारी परमात्मा को प्रणाम है । जिनके हजारों मस्तक हैं, जो 
अन्तर्यामी रुप से सबके भोतर विराजमान हैं, जो सीमातीत हैं, जो चारों समुद्र के मिल जाने पर 
एकार्णव होने पर योगनिद्रा लेते हैं; उन भगवान को प्रणाम है; मेघ ही जिनके मस्तक पर बाल है; 
शरीर की संधियों में नदियाँ. उदर में चारों समुद्र हैं, उन जलरूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि 
और " रूप विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं; जिनमें ही लय होते हैं; उन कारण रूप परमेश्वर को 
प्रणाम है । 
जो रात में भी जागने रहते हैं, दिन में साक्षीरुप में स्थित रहते हैं, उन ब्रष्टारुपी परमात्मा 
को प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं आती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा 
उद्यत रहते हैं; जो वैकुण्ठ्धाम के स्वरुप हैं, उन कार्यरुप परमात्मा को नमस्कार है । जिन्होंने धर्मात्मा 
होकर भी क्रोध में भर कर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों को युद्ध में इक्कीस बार 
संहार किया, उन परशुराम जी को प्रणाम है । जो प्रत्येक प्राणी के शरीर में अपने को प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान रुप में विभक्तकर सत्रको क्रियाशील बनाते है, उन वायु रुप परमेश्वर को प्रणाम 
है। जो प्रत्येक युग में योगमाया के वल से अवतार लेते हैं। और मास, ऋतु. अयन वर्षों के द्वारा 
सृष्टि ओर प्रलय करते है; उन कालरुप परमात्मा को प्रणाम है । ब्राह्मण जिनके मुख हैं; सभी क्षत्रिय 
भुजा हैं, वेश्य जंघा हैं, शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुवेण्यॅर्प परमात्मा को प्रणाम है । 
अग्नि जिनका मुख है, स्वगे मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर हैं, सूर्य नेत्र हैं, दिशायें कान हैं, 
उन लाकरुप परमात्मा को प्रणाम है । जो काल से परे है, जो पर से भी परे है, जो समस्त विश्व का 
आदि है। जिनका आदि कोई नहीं है, उन विश्वात्मा को प्रणाम है । जो मेघ में विद्युत, उदर में 
जठरानल है, जो सबको पवित्र करने वाला पावक है, शुचि है, जो भक्ष्य पदार्थों को दग्ध करने वाला 
अग्नि है, उन अग्निमय परमात्मा को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में रुप, रस आदि गुणों के द्वारा 
आक्रष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनके विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने 
वारे हैं. उन रक्षक परमात्मा को प्रणाम है । जो अन्न-जलरुपी ईधन को पाकर शरीर के भीतर रस. 
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महाभारतामूतस्‌ २७ 


यग t AD A A A AD कयाली 

प्राणशक्ति को बढ़ाते प्राणियों को धारण करते हैं. उन परमात्मा को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा 

के लिये जो भक्ष्य, भोज्य,चोष्य, लेह्य चार प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं, स्वयं ही पेट में अग्नि- 
रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाकरूप परमात्मा को प्रणाम है । जिनका नरसिहरूप हिरण्य- 
कशिपु का अन्त करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखते थे, बड़ी-बड़ी 
दाढे और नख ही जिनके आयुध थे। उन भगवान्‌ नरसिंह को प्रणाम है । जिन्हें देवता, गन्धर्वं, दैत्य, 
दानव आदि ठीक से नहीं जान पाते हैं, उन सूक्ष्मरूप परमात्मा को नमस्कार है । जो सर्वव्यापक 
भगवानु श्रीअनन्त नामक शेष के रूप में रसातल में रहकर सम्पूर्णं जगत्‌ को अपने मस्तक पर धारण 
करते हैं, उन वीय॑रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो सृष्टि-परम्परा की रक्षा के लिये सम्पूर्ण प्राणियों 
को स्नेहपाश में बाँध कर मोह में डाले रखते हैं, उन मोहरूप भगवान को नमस्कार है । अन्नमयादि 
पाँच कोषों में स्थित आन्तरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चाद विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान्‌ पुरुष 
जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्रणाम है । जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय 
नहीं है, जिनके बुद्धिरूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं, जिनमें अनन्त विषयों का समावेश है, उन 
दिव्यात्मा को प्रणाम है । जो जटा-दण्ड धारण करने वाले और देवों के स्वामी हैं, जिनके तीन नेत्र 
हैं, जो महात्मा हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है, जो परमात्मा की रौद्र मूर्ति हैं, 
उनको नमस्कार है, जिनके मस्तक पर अर्धचन्द्र का मुकुट और शरीर पर सपे का यज्ञोपवीत शोभित 
है, जिनके हाथ में पिनाक और त्रिशूल विराजते हैं, उन श्रीशंकर को प्रणाम है । जो सम्पूर्ण प्राणियों 
में आत्मो और उनकी जन्म-मृत्यु के कारण हैं, जिनमें क्रोध, द्रोह, मोह्‌ का सर्वथा अभाव है, उन 
शान्तात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, 
जो स्वयं ही सवे स्वरूप हैं, सवेत्र व्यापक हैं, सर्वेमय हैं, उन सर्वात्मा को प्रणाम है । विशवरचयिता 
परमात्मा आपको प्रणाम है । विश्व की आत्मा, विश्व के उत्पादक, आप पंचभूतों से परे हैं, आप ही 
मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं, आपको प्रणाम है । त्रिलोकी में व्याप्त आपको नमस्कार है। आप त्रिभुवन से 
परे भी हैं, सम्पूर्णं दिशाओं में व्यापक आपको नमस्कार है। आप सब पदार्थों के पूर्ण भण्डार हैं। 
संसार के उत्पादक अविनाशी विष्णु आपको प्रणाम है । आप हृषीकेश,सबके जन्मदाता तथा संहारकर्ता 
हैं, आपको प्रणाम है। आप किसी से पराजित नहीं होते, मैं तीनों लोकों में आपके जन्म,कर्म का रहस्य 
नहीं जान पाया, मैं तो आपका सनातन रूप ही देखता हैं। दिशायें, आपकी भुजायें सूर्य नेत्र, प्रजापति 
. शुक्राचाये आपके वीय हैं। आपने तेजस्वी वायु रूप से ऊपर के सातलोकों को रोक रखा है। जिनकी 
कान्ति अलसी के फूल सहश सांवली है । आप पीताम्बरधारी हो, आप अच्युत हो, उन गोविन्द को 
जो लोग नमस्कार करते हैं,उन्हें कभी भय नहीं होता । श्रीकृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाय तो 
उन्हें दस अश्वमेघ यज्ञों के अन्त में किये गये स्नान का कल मिलता है, दस अश्वमेघ करने वाला तो 
पुन: जन्म लेता है किन्तु कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः भवबन्धन में नहीं पड़ता है। जिन्होंने 
श्रीकृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो उन्हीं का सदा स्मरण करते हैं, वे श्रीकृष्ण स्वरूप हो कृष्ण 
में मिल जाते हैं । जैसे हवन किया.घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिये 
रक्षा मण्डल स्वरूप हैं, संसाररूपी सरिता की भेंवर से पार उतरने के लिये नाव के समान हैं, उन भग- 
चान विष्णु को नमस्कार है । जो ब्राह्मण-प्रेमी और गौ ब्राह्मणों के हितकारी जो समस्त विश्व के 
कल्याणकारी हैं उन सच्चिदानन्दरूप गोविन्द को प्रणाम है। “हरि” ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट 


के समय राह खर्च के समान है संसाररूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिये औषध तुल्य हैं, सब प्रकार 
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२८ अनन्तन्सन्देश 
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के दुःख शोक से उद्धार करने वाले हं । जैसे सत्य विष्णुमय है, वैसे ही जगत्‌ विष्णुमय है जिस प्रकार 
wq कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सव पाप WE हो जाँय । देवों में श्रेष्ठ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मैं आपका शरणागत भक्त हूँ। मैं अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें मेरा 
कल्याण हो, वह आप ही सोचिये। जो विद्या तथा तप के जन्म स्थान हैं। जिनको कोई दूसरा जन्म 
देने वाला नहीं, उन भगवान्‌ विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणीरूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे 
भगवान जनादंन मुझ पर प्रसन्न हों। नारायण ही परब्रह्म हैं, नारायण ही परम तप हैं, नारायण ही 
परम देवता हैं, भगवान नारायण ही सदा सब कुछ हैं। 
वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा कि उस समय श्रीभीष्म जी का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
लगा हुआ था अन्त में 'नमः श्रीकृष्णाय' कहकर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया । भगवान श्रीकृष्ण भी 
उनकी भक्ति को जानकर उनके निकट गये, उन्हें दिव्यज्ञान दिया, और लौट आये । योगीजन प्राण 
त्याग के समय जिन्हें बड़ यत्न से अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उन श्रीहरि..को अपने सामने 
देखते हुये श्रीभीष्म जी ने जीवन फल प्राप्त करके अपने प्राणो को परित्याग किया । जब भीष्मजी का 
बोलना बन्द हो गया, तब वहाँ बेठे हुये ब्रह्मवादी मह्षियों ने नेत्रों में आँसू भरकर गद्गद कण्ठ से 
श्रीभीष्म जी की भूरिगः प्रशंसा की । भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीभीष्म जी के भक्तियोग को जानकर सहसा 
उठे और हर्ष के साथ रथ पर जा बैठे] एक रथ से सात्यकि और श्रीकृष्ण दूसरे से युधिष्ठिर और . 
अजु न, तीसरे रथ से भीम, नकुल, सहदेव, चौथे रथ से कृपाचार्य, युयुत्सु,..संजय ये चल दिये। उस 
समय बहुत से ब्राह्मण श्रीकृष्ण की स्तुति करते थे, श्रीकृष्ण उसे सुनते थे जो लोग श्रीकृष्ण की 
स्तुति को याद करते पढ़ते सुनते हैं, वे अन्त में श्रीकृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं, श्रीहरि उनके पापों को 
नष्ट कर देते हूँ । गंगानन्दन भीष्म ने पूर्व काल में जिसका गान किया था, वही स्तवराज पूरा हुआ । 
यह बड़ पापों का नाशक संसार बन्धन से छुड़ाने वाला है। जो इसका पाठ करता हैं वह श्रीकृष्ण के 
हल लला जाता MEE 


॥ श्याम खेलें होरी ॥ 


ब्रज में प्रभु आज खेलें होरी ॥ टेर।। | > 
एक ओर श्रीश्याम बिराजें, दूजे ओर राधा गोरी ॥ ब्र० 
केशर जल का रंग वनाये, अतर गुलाल भी खूब घोरी ॥ ब्र» 
सखा सखी सब प्रेम मस्त भये, रंग गेरें भरि बरजोरी ॥ Wo 
डफ नगारे झांझ सितारे, वजत भये ब्रज की खोरी ॥ ब्र० 
पिचकारी राधा कर सोहे, कृष्ण हाथ रंग की झोरी ॥ ब्र० 
मन्द-मन्द मुसकान युगल का, आश्रित मन सहसा भोरी ॥ ब्र० 
ब्रज में आनन्द खूब मच्यो है, कृष्ण प्रेम सीमा तोरी ॥ ब्र० 

- . श्याम रंग में सभी रंगे हम, यही हमारी है होरी ॥ ब्र० 
` श्रीबेकुण्ठदास नित  गावें, मंगल होय जुगल जोरी ॥ व्र० 
प्रेषिका- श्रीमती माधवी पोद्दार, अलकनन्दा, दिल्ली 
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| नरसुण्ड ओर पांगल 
( श्री धो ठाकुर सीतांरांमदांस ओंकारनाथदेव बाबाजी महाराज कौ दिव्यवाणी ) 


प्रस्तुति-मुश्री शिखा शर्मा 
दिल्ली 
iR 
पागल ने एक दिन देखा गंगा के किनारे पर एक नरमुण्ड पड़ा है । वह जैसे ही उसके पास 
गया, वैसे ही नरमुण्ड अपने सफेद दाँत निकाल कर हुँसने लगा । पागल ने पूंछा-ओ नरमुण्ड, तुम क्यों 
हँस रहे हो ? मुण्ड थोड़ी देर हँस कर बोला-ओ जिन्दा मनुष्य | तुम क्यों हँस रहे हो ? 
पागल-- हम लोग तो आनन्द के कारण हुँसते हैं । तुम क्‍यों हंसते हो ? A 072 
मुण्ड — मैं हंस रेहां हूँ तुम्हारा कुटी (घर) में अनुराग देखंकर । 
पागल-- अनुराग कहाँ है । जब तक देह है, तब तक ठहरने के लिए जगह चाहिए न? 
मुण्ड — कव तक तुम्हारी देह है, बन्धु ? `` 
पागल-- dg तो नहीं जानता । à 
मुण्ड — तव तुम्हें कुटी की क्या जरूरत ? तुम यंहीं गंगातीर पर बैठकर राम-राम करो । औरं 
कोई छाप अपने मन पर न लगाना बन्धु ! जब त्याग का रास्ता पकडा है, तब और ममता 
की छाप नं लंगोओ। जिसे चीज qx 'मेरी” की मुहर लगाओगे, निश्चय जानो बन्धु, उसके 
लिएं अत्यन्त यन्त्रणा सहनी पड़ेगी | dg सब, कुछ भी, कुछ नहीं है बन्धु ! संब झूठा है । 
` मेरी ओरं एक बारं देखो-मेरे पास क्यों नहीं थां ? अतुल ऐश्‍वेये था, सुन्दर निरोग शरीर, 
पतिपरायणों स्त्री, पितृभक्त-पुत्र, जगत में सुख के जो कुछ उपादान हैं, संब ही थे। एक 
दिन मेरे आदेश से सैकड़ों लोग उठते-बंठते थे, मेरी एक आज्ञा का पालन करं देने पर 
कितने ही लोग कृतार्थं हो जाते Gi एक दिनं मेरे प्रताप से देशंवांसी कम्पित होते थे । 
मेरा नामं सुनते ही चोरःडाकू भाग खंड़ होते थे। राज्य, सम्पदा, Ore इन सबने मुझे 
भुला रक्खा था । उत्तमं द्रव्यो कां उपभोग करता था। पर्लङ्ग पर दध की तरंह सफेद 
शय्या पर शंयन करता था, इन्द्रिय « विलास को छोड़कर संसार में और भी कुछ हैं, यह मैं 
नहीं जानतां था । मेरी देह चंली जायेंगी, यह बाते एक क्षण के लिए भी मन में नहीं आती 
थी । सोचता था-अनन्त-अनन्तं काले तंक यह de भोगता रहुँगा । परं ऐसा. भी क्या 
कभी होता हैं? शरीरं में रोग आं गया, स्त्री-पुत्र चले गये, इसके बाद मेरी देह भी चली 
गयी । जहाँ का गृह-दार-ऐशवय-वह सब वहीं पड़ा रंहा । ओज मैं इस गंगातीर पर दोघं 
काल से पड़ा ह । मेरा मांस श्रृंगाल-कुत्तो ने भक्षण किया और दुसरे हीं fev wg मांस 
श्रगाल-कुत्तों की विष्ठां में परिणत हुआं मैं शरीर से विच्युत हो कितने ही दिनों से 
- यहाँ पंडा हूँ । कितनी धूपं-वर्षा, कितेनें प्लांवनें, कितने He, झंझावात और वज्रं मेरे 
ऊपर से चले जा रहे है । किन्तु मैं स्थिर gue यहाँ वड़े-पंडे अपनी पुरानी बातें सोचता 
और हंसता हुँ। और मेरे पास से जो जातां है; उसी से कहुंता हुँ--'अरे तुमे लोगों की 
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दशा भी एक दिन मेरी ही तरह होगी--अभी से पुकारना शुरू करो ।' पर मेरी बात कोई 
नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं । कोई शायद देखकर कहता है--ओह, यह एक मुद्दे की 
खोपड़ी यहाँ पड़ी है | मैं कहता हूँ-अरे उन्मादी मनुष्य ! एक दिन यह मुदे का सिर भी तुम 
लोगों की तरह जीवित मनुष्य ही था-यह सदा से ही मुद का सिर नहीं है । पर कौन किसकी 
वात सुनाता है। सभी अपनी धुन में चले जा रहे हें । मेरी बात न सुन सकने पर भी वे मुझे 
देखकर खड़ हो जाते हैं, संसार की असारता का क्षणमात्र के लिए विचार करके इस स्थान से 
चले जाते हैं । जिसके बाद तरङ्गो के ऊपर आती हुई तरङ्गो की तरह विषय चिन्ता उनके 
क्षणिक वैराग्य को दूर बहा देती है । किन्तु मैं फिर भी एक ही भाव से चिल्लाकर कहता हुं-- 
सब झूठा है, सब झूठा । किन्तु कोन मेरी बात सुनत। है । 
पागल अच्छा बन्धु ! तुम यहाँ पड़ हो, इसका क्या कोई उद्देश्य नहीं है ? 
मुण्ड -- उद्देश्य जरूर है ! अकारण तो एक तूण तक भी नहीं रह सकता । 
पागल तब तुम यहाँ पड़े-पड़े जगत का क्या काम कर रहे हो? 
मुण्ड -- बहुत बड़े काम के लिए ईश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। मैं लोगों को वैराग्य-दान करने 
के लिए यहाँ पड़ा हूँ। 
पागल-- लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता । 
मुण्ड — बहुत से नहीं सुनते, फिर भी तुम्हारी तरह दो-चार बन्धु आकर वार्तालाप करते ही है। 
पागल अच्छा बन्धु ! तुम क्या कहना चाहते हो कि वेराग्य के बिना साधना नहीं होती ? केवल 
अभ्यास के द्वारा ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। 
मुण्ड -- नहीं ऐसा नहीं होता । अभ्यास और वैराग्य दोनों ही चाहिए। गीता में भगवान ने कहा 
है--अभ्यासेन ठु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्यते । फिर सांख्यदर्शनमें कहते हैं-अभ्यासात्‌ वैराग्याच्च 
यदि वेराग्य न हो तब तो अभ्यास भौ कोई रख नहीं पाता । साधन कभी स्थायी नहीं होता; 
'कोपीन के कारण हो मेरा ऐसा हाल हुआ है” इस प्रकार त्याग के मार्ग में जाकर भी मनुष्य 
भोगी हो जाता है। 
पागल-- तब उपाय क्या है ? केसे साधक हुआ जा सकता है? 
मुण्ड — वही यथार्थ साधक है, जो मृत्यु को सामने रखकर साधना करते हैं। मृत्यु की चिन्ता 
किये बिना मनुष्य साधना के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता । विचार करो कि तुम्हारी साधना 
का व्याधात कौन है ? यही स्थूल देह और इससे सम्बन्धित सभी वस्तुएँ ही तो हैं। यदि देह 
पर आस्था न रहे और सर्वदा यह याद रहे कि यह मांस-पिण्ड नश्वर है-तब साधना में और 
व्याघात 2: करेगा ? स्थूल ही तो गोलमाल करता है । समझे बन्धु? इस देह को भूलकर 
भी भूला नहीं जा सकता । नाम जप करते-करते एक भाव आया और Bg भाव भूल गया । 
और कुछ देर बाद भाव टूटने पर देह ज्ञान फिर हुआ, रूप रस की आकांक्षा मन में जाग उठी 
इसी समथ उसको वैराग्य का उपदेश देने की जरुरत है। तभी तो वह अपने अभ्यासवश 
राम-राम करता रहेगा । फिर श्रीभगवान का स्पर्शे-लाभ होने पर अपने को खो देगा । 
पाग्रल-- अच्छा बन्धु ! स्पर्श तो पाया जाता है, किन्तु उस स्पर्श में चिरदिन के लिये adi नहीं 
डूबा जा सकता ? इसका कारण बता सकते हो ? : 
मुण्ड — जो चेष्टा करता है, वह डूब सकता है । 
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पागल-- किस प्रकार की चेष्टा ? 

मुण्ड -- स्पर्श प्राप्त करने के कारण की खोज करने से पता लगता है कि जप ही स्पशंलाभ करने 
का मुख्य कारण है । जो जितना जप करता है, वह उतना ही उसमें डूबा रह सकता है । स्पर्श- 
लाभ का कारण ही जप हैं । तुम जप बढ़ाओ, अधिक देर तक स्पर्श पाओगे । जप का त्याग मत 
करो--तुम श्रीभगवान में ही डूबे रहोगे । 

पागल-- ऐसा भी दिखायी देता है कि जप किया, फिर भी मन को स्पर्श नहीं मिला । 

मुण्ड -- उस समय उच्चस्वर से कीतंन करने के लिए साधुजन कहते हैं | ईश्वर तब दूर हो जाते 
हैं--सतत पुकारने पर ही पास आते हैं। जप ही इस युग का एकमात्र उपाय हैं। जप करते-२ 
ईश्वर में डूब जाओ । निगु'ण सगुण जिस भाव में उन्हें चाहो, राम-राम जप करने से उसी भाव 
में उन्हें पाओगे । जपरूप qut के ऊपर ब्रह्मज्ञानरूप प्रसाद अवस्थित है । यदि चबूतरा gg 
से इढ़तर न कर ज्ञान का प्रसाद उठाने की चेष्टा करोगे, तब देखोगे कि तुम केवल मुख से ब्रह्मा- 
ज्ञानी हो गये हो। चलाओ जप ! दिन के बाद दिन, नित्य अहोरात्र नाम स्मरण करते करते 
बीतने दो, आसन स्थिर होने दो--'आसनं जयातु प्राणजयः' आसन की सुप्रतिष्ठा होने पर प्राण 
भी जीत सकोगे । इसके बाद देखोगे कि ईश्वर स्वयं आकर तुम्हें दशन देते हैं । ईश्वर से भी 
ईश्वर का नाम बड़ा है । अतः नाम जप करो-भगवान को जिस रुप में उन्हें चाहोगे, उसी 
रूप में उन्हें प्राप्त कर सकोगे । 
अगुन सगुन दोउ ब्रह्म स्वरूपा । अकथ अनादि अगाध अन्‌पा ॥ 

पागल अच्छा बन्धु ! चलायमान मन से पुकारने पर क्या वे कृपा करते हैं ? जैसे मानो उन्हें मन. . 
प्राण से पुकारना चाहता हूँ । पुकार भी रहा हूँ, किन्तु मन और ही कहीं पहुँच गया तो यह 
मिथ्याचार तो नहीं है? 

मुण्ड -- नहीं, मिथ्याचार नहीं है। लोकवंचना के लिये साधु का रूप लेकर साधना के ढोंग का 
नाम ही मिथ्याचार है । मन को जय करने के लिये जो चेष्टा की जाती है, वह मिथ्याचार नहीं 
होती | लय-विक्षेप पर जय करने के लिये ही साधना है। साधक अवस्था में मन का चांचल्य 
रहेगा यह निश्चित है । एक भाव में रहने का नाम ही सिद्धावस्था है। और तुम कृपा की बात 
कह्‌ रहे हो क्या ? निश्चय ही वे कृपा करते हैं। मेरा नाम गोविन्द है, तुम वेमन से ही गोविन्द 
गोविन्द कहकर पुकार रहे हो-तो क्या मैं उत्तर नहीं दूगा या तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा ? मैं 
तुम्हारे पास आकर भी यदि देखू कि तुम बेमन हो, तब भी मैं कहुँगा, ओ बन्धु | मैं आया हुं! 
उसी प्रकार बेमन के पुकारने पर भी वह हंसते-हंसते आकर कहते हँ अरे मैं आया हँ! यह 
बात तो जानते हो । 

पागल-- खूब जानता हूँ। 

मुण्ड -- अरे भाई ! रत्नाकर ने 'मरा मरा' जप किया था, अजामिल ने पुत्र को नारायण कहकर 
पुकारा था-उसी से वे लोग कृताथं हो गये हैं। तब बेमन पुकारने से वे क्यों नहीं मिलेगें । 


प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो dq । तथोष्ठपुटसंस्पृष्टह्रेनाम दहेदघस्‌ ॥ -—न्नह्मपुराणः 
शास्त्र में उन्होंने अति पातकी को भी खूब आशा बधाई है । क्या समझे बन्धु | नाम है मन्त्रः 
पूत सरसों की तरह, साँप कहीं भी क्यों न हो, सरसों जैसे उसे खींच लाती है, वैसे ही मन जहाँ 
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SST TT Tr NR RR, 
कहीं भी क्यों न हो--नाम उसे खीच ही लायेगा। कोई कितना ही आसक्त, पापी क्यों न हो, तथापि 
उसे डर नहीं हैं । वह यदि उनका आश्रय ले, कातर कण्ठ से कहे--हे ईश्वर ! मैं बड़ा पापी हूँ बड़ा 
मतिहीन हूँ, मुझ पर तुम अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कृपा क्रो । तो अवश्य ही उसे खींचकर 

हृदय से लगाते हैं। भाई रे, उनका नाम पतितपावन हैं, अधमं तारण हुँ,अति पातकी भी उनकी कृपा 
प्राप्त करने से वंचित नहीं होता । e 
पागल-- बन्धु ! तुम्हारी बातें बडी मधुर हँ । तुम्हारी इस उत्साहपुणे वाणी से निराश हृदय में भी 
` आशा का संचार होता है । तुम्हारा संग प्राप्त होने से मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है, तुम्हारे साथ 
दिन-रात बातें करने की इच्छा होती हैं । ः 
मुण्ड — महापुरुष कहते हैं--वात करना भी साधना है। ईश्वर के साथ बात करने से चिन्ताओं 
को दूर हटाया जा सकता है । इस प्रकार बात करना भी हो जाता है और भवर्पार करने का 
उपाय भी होता है । 
पागल-- बन्धु ! मैं अब तुम्हारे पांस ही रहूँगा। तुम्हारे साथ ही बात करू गा। 
मुण्ड ठीक है | देखो वन्धु ! मनुष्य किसी तरह भी सुखी नहीं हो पांता--जब तक सर्वत्र सतत 
स्मरण का अभ्यास न हो । ^ 
जय भ्रीमन्नारायण नारायण नारायण । जय श्रीराधे राधे राधे॥ 
जय श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्ण । जय श्रीसीताराम सीताराम सीताराम ॥ PS 
रटते रहो हरदम रटते रहो हरदस............ 17 M 


केशर कटोरा कञ्चन का. 
केशर कटोरा कंचन का भर लाई मीठा दुध-। ।टेका। 
प्रभु केशर शक्कर डाली माँय बादाम पिस्ता रांली । 
चारो ली करती राली जी भर लाई मीठा. दूध ॥ 
विध विधना छे मेवा माय इलायंची दाना ऐवा । 
४ ै मन माने थेवा लेवा. जी . भरं लाई. मोठा दुध ॥ 
थे पोवो प्रभु थर जासी पछ कपुर आरती आसो । 
पछ समय शयन ना थासी जी भर लाई मीठा दुध ॥ 
जल जमुना नीचे झारी थे आचमन करो गिरधारी ।, :. V 
पछ आपो पात. सुपारी जी भर लाई मोठा quan 4 i 2 1 दी 
, MH शाल भरी छे सारी तुम मंगल का अधिकारी । kr d 
: जयःसूर श्याम बलिहारी wit Ie “लाई सोठा दूंध॥ - (SSN 
| 2 za ek  प्रैषिका-थमती पद्यादांसो, गाजियाबाे 


` 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


साचे १८८७ और हम 
आचायं विपिनजी महाराज 
टटिया रोड, वृन्दावन 


फाल्गुन कृष्णा ८ रविवार 
fao २-३-६७ 


मार्च के महीने में मंगल बक्री है तथा राहू 
के साथ है, शनि केतू के साथ है, शनि पर मंगल 
की दृष्टि है तथा मगल पर शनि की हृष्टि है, तथा 
आगे चार पाँच ग्रहों का एक राशि पर संयोग 
है, इसका परिणाम शाशन को चिन्ता का विषय 
है तथा जन आन्दोलन, ऋतुकोप, भू-गर्जना, गल्ला, रुई, तेल, रस आदि में तेजी तथा विशाल क्षतियोग 
शाशन के लिए, प्रजा के लिए कष्टप्रद रहेगा, इस मास में अग्निकाण्ड विस्फोट आदि भी हो सकता di 


राशियों का मासफल निम्नानुसार 8— 


सेष-कायं व्यवसाय 3 असन्तोष, सन्तान से परिवार में परेशानी, मनोविकार, शत्रुपक्ष पीड़ा देने में 
सफल रहेगा तथा गुप्त व्यवसाय एवं व्यवस्था से बुद्धि चातुर्य से रुके कार्यों सफलता प्राप्त कर सकते 
हैं, शारीरिक सन्तान तथा उदर विकार सम्भव है। 1 


सकता है ॥ 1 द EX 


सिथुन-नूतन व्यवसाय नवीन व्यवस्था तथा पारिवारिक अन्तःकलह, उद्वेग तथा शारीरिक सन्ताप 
तथा उदर पीड़ा, गठिया, वायुरोग, व्यर्थ भटकाव, अपव्यय, फिजूल खर्ची तथा. अनुगत लोगों की 
अवहेलना झेलनी पड़ सकती है तथा मनोविकार आदि से बचें। ` FRIED BUB 


क॒क--आधिक क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति. प्राप्त हो सकती है, जोखिम भरे हुए कार्य न करें 
त्वरित निर्णय न करें, शारीरिक परेशानियाँ कदम दर कदम साथ रहेंगी, गुरु ग्रह का जप उपगोगी 


रहेगा। रुके हुए कार्ये बनने का सुयोग हो सकता है । ; 


सिंह-व्यवसाय में विरोध शारीरिक गुप्त, चिन्ता, गुप्तरोग, व्यय भार, वाहन जमीन आदि से कष्ट 
आर्थिक विषमता पारिवारिक कलह नौकर या पार्टेनर से धोका रकम अवरोध होने के अवसर HERE 
सम्भलकर फू क-फू ककर कदम रखें, हनुमताष्टक पारायण श्रेयस्कर रहेगा । | 
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३४ अनन्त-सन्देश 

err DAD poA म निमित निम सिसि AAA n t DDN CORE RS 
कन्या- बृद्धि चातुर्यता असफलताओं को सफलतामें परिवर्तित कर सकती है, एक्सीडेन्ट दुघेटनायें, 
अपने ही, शत्रु की तरह व्यवहार करेंगे शारीरिक कष्ट तथा पारिवारिक अन्तंविरोध सम्भव है। 


तुलां --सफलता अनायास प्राप्त होगी, शत्रुपक्ष बलहीन होकर समपंण करेगा, आमद लाभ ऋण 
प्रभार से मुक्ति नवीन व्यवसाय जमीन का सुखद संयोग, बिछड़ा हुआ, रुका हुआ धन प्राप्ति का सुख 
संयोग प्राप्त हो सकता है, गुरुदेव का जप श्रेयस्कर रहेगा d 


वुश्चिके-मानसिक तनाव, स्त्रीपक्ष से चिन्ता, आलस्य तथा व्यथं आलाप एवं भटकाव से बचें 
नव सम्पक से सुखद अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी शत्रुपक्ष निर्बल होगा किन्तु आधीनस्थ कर्मचारी नौकर से 
धोखा होने की उम्मीद है। 


धनु-_वाद-विवाद से बचें विकास कार्य में रुकावटें, शारीरिक दुर्बलता पारिवारिक मनोविकार 
सम्भव, लाभ होते-होते रह जायगा गुरुजप दान श्रेयस्कर रहेगा, पारिवारिक व्यक्ति का विछोह 
सम्भव है । 

सकर जीवन में सफलतायें खुखियां कदम दर कदम प्राप्त हो सकती है, नव-निर्माण तथा नवीन 
काये प्रारम्भ, रका हुआ धन प्राप्त हो सकता है किन्तु शारीरिक पीड़ा से बचें, गुरु कवच धारण करे। 


कृम्भ- हर कार्य परेशानीका कारण बन सकता है, जीवन बहुत ही सन्तुलित रखें शारीरिक कलह 
तथा अपनों के द्वारा धोखा भी प्राप्त हो सकता है। अगर लग्न में आपके गुरु नीच का है तो गुरुवार 
एवं शनिवार को अत्यन्त सावधानी बरतें अन्यथा पश्चात्ताप ही शेष रह जायगा । 


मोन--चादुकारों से सदैव सावधान रहें यह चाटुकार किसी षडयन्त्र में आपको घसीट सकते हैं, 
त्वरित निर्णय न लें अन्यथा अपयश का कारण बन सकता है । E 


— —— —M —— —— — — — पी 


लश्कर-ग्वालियर में श्रीब्रह्मोत्सव एवं प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न 

2 श्रीजानकी वल्लभ मन्दिर ट्रस्ट, नक्कासा नं० २, रामकुई रोड, नई सड़क, लश्कर ग्वालियर 
में श्रीब्रह्मोत्सव एवं प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव दि० १५-२-९७ शनिवार से १६-२-६७ बुधवार तक 
आदि सिद्धस्थान नागौरियामठाध्यक्ष अनन्तश्री विभूषित जगगुरु श्रीस्वामी श्रीनिवासाचार्यजी 
महाराज की सत्रेरणा तथा तत्वावधान में सम्पन्न हुआ । 

प्रतिष्ठा का कार्य कर्मकाण्ड शिरोमणि पं० श्रीजगन्नाथजी शास्त्री, इन्दौर ने सम्पन्न किया | 
महोत्सव भगवत्केङ्कयं परायणा श्रीमती गेंदीबाई चौथमल माहेश्वरी परमार्थ न्यास, ग्वालियर 
द्वारा सम्पन्न हुआ | विद्वानों का सम्मान और भण्डारा के साथ महोत्सव समापन की ओर था। 

लक्ष्मणकुमार माहेश्वरी (मन्त्री) 

- ग्वालियर | 
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ख्नमाचार-रुलम्भ 

शौवेङ्कडेश देवस्थान बम्बई में धनुर्मासोत्सव एवं कल्याणोत्सव सम्पन्न 
Ld 

दिनाङ्क १६-१२-९६ से १३-१-९७ तक धनुर्मासोत्सव सानन्द मनाया गया । प्रत्येक दिन 
गोदाम्बा जी की सवारो मन्दिर के अन्दर निकाली गई। इस समय प्रतिदिन प्रातःकाल अभिषेक, 
दोनों वक्त सवारी, दिव्य प्रबन्ध पाठ शात्तुमुरा, गोष्ठी विनियोग आदि कार्यक्रम सानन्द हुये । तथा 
धनुर्मास ब्रत सम्बन्धित स्नानोत्सव मनाया गया । अन्तिम सात दिनों में विवाहोत्सव बहुत ही धूम 
धाम से मनाया गया । अन्तिम दिवसीय कल्याणोत्सव रूप श्रीगोदा एवं श्रीरङ्गभगवान का विवाहो- 
त्सव दक्षिणात्य पम्परानुसार हुआ । इस कार्यक्रम में प्रतिवादिभयंकर पीठाधीशवर ज० रा० स्वामी 
श्रीनिवासाचायं जी महाराज विराजमान रहे। इसी धनुर्मास में १० दिवसीय अध्ययनोत्सव एवं दश 
दिवसीय श्रीवेकुण्ठोत्सव कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ । इस उत्सव में वैकुण्ठ एकादशी के दिन प्रातःकाल 
वैकुण्ठ का दरवाजा खुलता है । मध्याहन में अभिषेक होता है । समाप्ति के दिन श्रीशठकोप सूरि की 


शरणागति होती है। मकर संक्रान्ति के अन्तर्गत धनु-मृगयोत्सव सायं मन्दिर में मृगया ( शिकार ) 
निमित्त सवारी निकाली गई । 


बम्बई में वनभोजनोत्सव 
दिनाङ्क २५-१-६७ को श्रीवेङ्कटेश भगवान परिकर के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर 
प्रस्थान किये। हजारों भक्तों ने मार्ग में दर्शन लाभ प्राप्त किया । प्रथम दिवस श्रीवेङ्कटेश भगवान ' 
खार में विराजमान रहे। खार निवासी भक्तों ने दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण किया । रात्रि विश्रामोपरान्त 
खार से प्रस्थान कर श्रीवेङ्कटेश भगवान अपने श्रीनिवास उद्यान गोरे गाँव पधारे वहाँ पर श्री, भू, 
नीला देवी के साथ श्रीवेङ्कटेश भगवान का अभिषेक दिव्याराधन कार्यक्रम हुआ। इसमें हजारों भक्तों 
ने भाग लेकर दोपहर में दर्शन लाभ प्राप्त किया । तथा सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया । सोमानी 
परिवार के कतिपय सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे । इस कार्यक्रम में कोशलेस सदन पीठाधीश्वर 
श्रीस्वामी जगद्गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचाये 'विद्याभास्कर' जी महाराज ने उपस्थित होकर 
जनता को दर्शन लाभ दिया । तदुपरान्त सपरिवार श्रीवेङ्कटेश भगवान अपने फणसबाडी स्थित देव 
स्थान में आकर विराजमान हुये । 
प्रेषक--डा० स्वामी श्रीपुरुषोत्तमाचायं जी, बम्बई 


श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ सम्पन्न 


श्रीमद्व दमागेप्रतिष्ठापनाचायोभय वेदान्त प्रवर्तकाचारयं अनन्तश्री विभूषित श्रीयोगिराज 
विष्वक्सेनाचायं त्रिदण्डी स्वामी जी महाराज का दिनाङ्क २६-१२-९३ को ग्राम साजा मितन्दा पो० 
रायपुर चोर जिला रोहतास ( बिहार ) के भागवतगणों के अनुरोध पर आगमन हुआ । आचार्यश्री 
की असीम अनुकम्पा से दिनाङ्क २६-१२-९६ से १९-१-९७ तक यथा समय प्रतिदिन कालक्षेप चलता 
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POMONA Py 
रहा, हजारों भक्तगण उपस्थित होकर आचायंश्री के मुखारविन्द से सुललित बचनामृत का श्रवण 
करते रहे । 2 

परमपुज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञानुसार दिनाङ्क १८-१-९७ से २३-१-९७ तक 

लक्ष्मीनारायण यज्ञ सम्पन्न हुआ । अत्यधिक संख्या में सन्त महन्त सेवक--सतीगण उपस्थित होकर 
यज्ञ में सहभागी बने । उक्त -यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिए एक समिति गठन की गई थी । जिसमें-- 
सर्वश्री रामनायण शुक्ल अध्यक्ष, श्रीशिवकुमार शुक्ल उपाध्यक्ष, श्रीश्यामबिहारी शुक्ल कोषाध्यक्ष 
श्रीरामायणसिह सचिव, श्रीश्यामनारायण शुक्ल सदस्य, श्रीहीरा शुक्ल सरपंच सदस्य, श्रीललन शुक्ल 
सदस्य, श्रीगायत्री शुक्ल सदस्य, श्रीराजाराम तिवारी, सदस्य, श्रीरमतासिह सदस्य, श्रीकृष्ण पाण्डेय 
सदस्य, मृत्युञ्जय पाठक सदस्य, श्रीभूरासिह सदस्य । नियुक्त हुए थे । इसके अलावा भागवतगण यज्ञ 


सम्पन्न कराने में तन्मयता से लगे रहे । प्रेषक-- रामजी बाबा अधिकारी 
तोताद्रि मठ, राजघाट, वाराणसी 


कानपुर दिव्यदेश में १३५ वाँ श्रोब्रह्मोत्सव ( माघमेला ) 

श्रोरुक्मिणी कृष्णदास महाराज रेवतीराम तिवारी व महाराज प्रयागनारायण तिवारी के 
श्रीभक्तवत्सल नारायण जी महाराज के शिवाला मन्दिर शहर कानपुर में १३५ वाँ वाषिकोत्सव 
श्रीब्रह्मोत्सव दिनाङ्क १२--२२-९७ से २२-२-६७ तक बड़े ही आयोजन से होगा । जिसमें श्रीभगवान्‌ 
की सवारी प्रातः सायं विविध वाहनों पर निकलतो है । वाहनों में सूर्य, चन्द्र, कदम्व, कांच का विमान 
तोता, सिंह शारदूल, हंस, हनुमान, हाथी, घोडा रथ प्रमुख हैं। दिनाङ्क २०-२-६७ को सायं होली, 
गेन्दलीला, तदीय वेष्णवाराधन होगा । दिनाङ्क २२ फरवरी को सवारी श्रीगंगाजी जायेगी । रात्रि 
को श्रीपरकाल लीला होगी । आतिशवाजी आदि.का प्रोग्राम होगा । आप भी दर्शन कर इस भगवदीय 
उत्सव का आनन्द प्राप्त करें। , निवेदक-विजयनारायण तिवारी (मुकुल) 

' ( शिवाला ) कानपुर 


हैदराबाद में श्रीमद्रभागवत कथा ज्ञानयज्ञ महोत्सव सम्पन्न 
श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह समिति ( महेश नगर ) के तत्वावधान में श्रीभगवान 
लक्ष्मीनारायण के पावन सान्निधि में श्रीमदुमागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का विराट्‌ आयोजन 
सुसम्पन्न हुआ | ऋ 
श्रीस्वामी पुरुषोत्तमाचायंजी महाराज ( अहमदाबाद ) की अध्यक्षता में व्यासपीठ पर जगदू- 
गुरु श्रीस्वामी रामचन्द्राचायं महाराज जंगल विहटा जिला शाहजहाँपुर ने विराज कर अपनी अमृतमय 
वाणी. as श्रीकृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं की गंगा प्रवाहित की जिसमें हैदराबाद भाग्य नगर के 
सहस्रों भक्तों ने अवगाहन कर स्वयं को धन्य माना । कथा का आयोजन दिनाङ्क १६ दिसम्बर से 
२२ दिसम्बर तक, प्रथम विन प्रातः १०८ कलशों से श्रीधनराज' कलंत्री के निवास स्थान से दक्षिणी 
वाद्यो के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई । कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव श्रीगोवर्धन पुजा छप्पन 
भोग श्रीकृष्ण: रुक्मणी विवाहोत्सव की दिव्य झाँकियाँ सजाई गई थीं । अन्तिम दिन भगवान्‌ 
श्रीलक्ष्मीनारायण के साथ श्रीमद्भागवत एवं स्वामी जी महाराज की शहर में विशाल शोभा यात्रा 
निकाली गई। 00 5 , 5»: .  निवेदक-रमेश कलंत्री संयोजक 
: महेश नगर भागवत समिति, हैदराबाद 
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SSSI 


भ्रीवेकुण्ठवासी श्रीमज्जगद्गुरु काशीपीठाधीश्वर श्रीस्वामी 
रामानुजाचार्यजी महाराज का वंक्‌ ठोत्सव 

अनन्तश्रीविभूषित त्रिपाद विभूति प्राप्त काशीपीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु श्रीस्वामी रामा- 
नुजाचायें जीयर महाराज का श्रीवैकुण्ठोत्सव एवं श्रद्धासुमन समर्पण का. समायोजन माघशुक्ल 
प्रतिपदा दिनांक ८।२।९७ शनिवार से माघशुक्ल बसन्त पंचमी दिनांक १२।२।६७ बुधवार तक श्रीमज्ज- 
गढ्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी यतिराजाचायं जीयर काशीपीठाधीश्वर के तत्वावधान में दाक्षिणात्य 
आचायो के आचायंत्व में सम्पन्न हो रहा है - 

इस श्रीवैकुण्ठोत्सव में भगवान शेषशायी श्रीरङ्गनाथ का तिरुमंज्जन आराधन दिव्यप्रबन्ध 
पाठ, श्रीमद्‌भागवत, श्रीविष्णुपुराण, श्रीविष्णुसहस्रननाम, श्रीमदभगवद्गीता पारायण तथा मन्त्रराज 
अट्टाक्षर, द्वादशाक्षर, षडक्षर महामन्त्रों का जपानुसंन्धान, काशी विद्वतूसमर्चा एवं तदीयाराधन 
(भण्डारा) do «ro श्रीस्वामीजी को श्रद्धासुमन समर्पण आदि कार्य होंगे । 

समस्त भगवत्‌ भागवत धर्माचार्यो से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में पधारकर 
मङ्गलाशासन प्रदान करे तथा समस्त शिष्यों एवं भक्तगण पधारकर अपने थद्धासुमन समपित करें | 


समायोजन स्थल-- श्रेमत्क:-- 
श्रीजगद्गुरुरामानुज काशोपीठ, भोगिशयन दिव्यवेश स्वामी यतिराजाचार्य जीयर 
श्रीभागवत महाविद्यालय, रामानुजनगर काशीपीठाधीश्वर 


अस्सी, वाराणसी (उ. प्र) — 
कटनी में प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव 
श्रीरङ्गनाथ मन्दिर (लाइन बाले हनुमानजी) झर्रा टिकुरिया, कटनीमें अखिलकोटि ब्रह्मांडनायक 
भगवानु श्रीक्षीराब्धिशायी, श्रीवंकुण्ठनाथ, श्रीरंगनाथजी, श्रीवेंकटेशजी, श्रीसुदर्शनजी, श्रीशठकोप 
स्वामी, श्रीरामानुजाचायं स्वामीजी, श्रीगोदाम्बाजी के अर्चा विग्रहों की प्राणप्रतिष्ठा माघशुक्ल बसन्त. 
पञ्चमी बुधवार दि० १२।२।६७ से माघशुक्ला दशमी सोमवार दि० १७।२।६७ तक श्रीजीयर स्वामी 
मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीस्वामी गरुडध्वजाचायँजी महाराज की अध्यक्षता में होगी । प्रतिष्ठा कार्य 
का सम्पादन श्रीरामानुजकोट गया के महत्त्त श्रीस्वामी राघवाचार्यजी महाराज के आचायेत्व में 
सुसम्पन्न होगा । ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है । निवेदक--रमेश रतीलाल चौकसी, मुम्बई 
नरोत्तम शर्मा, राधेश्याम; कटनी . 


चन्देरी में श्रोवेडूटेशजी का प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न 

माँ जागेश्‍वरीदेवी की पावनस्थली एवं राजा शिशुपाल की राजधानी चन्देरीनगर जिला-गुना 
(म.प्र.) के श्रीफुहारीजी देवस्थान परिसर में भगवान्‌ श्रीवेकटेश बालाजी तथा श्रीराधाकृष्ण, श्रीराम 
दरवार अर्चाविग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नागोरियांपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीस्वामी श्रीनिवासा- 
चायंजी महाराज के तत्वावधान एवं मागदर्शन में दि० ५।२।६७ से ९२1९७ तक सम्पन्न हुआ | ; 

महोत्सव में श्रीस्वामी श्रीनिवासाचायंजी महाराज के प्रवचनों का आयोजन प्रतिदिन रहा 
` और प्रतिष्ठा कार्य का सम्पादन श्रीपहाभिरामाचायेजी विजयवाड़ा ने सम्पादित किया । वृहद्‌ भण्डारे 
के साथ महोत्सव पूर्ण हुआ । विनीत-प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, भोफुहारीदेवस्थान चदेरो 
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श्रीद्ारकापुरी में श्रीमद्भागवत सप्ताह एवं 


श्रीसुदशंन महायज्ञ सम्पन्न 


श्रीद्वारकापुरी ( सौराष्ट्र ) में भगवान्‌ श्रीद्वारकानाथ की सन्निधि में श्रीमद्भागवत महापुराण 
का साप्तहिक प्रवचन दिनांक २६-१-९६ से प्रारम्भ होकर दिनांक १-२-९७ तक बड़े ही आयोजन 
तथा शान्ति से आदिसिद्ध नागोरिया पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीस्वामी श्रीनिवासाचायं जी महाराज के 
प्रधान व्यासत्व में सुसम्पन्न हुआ | श्रीकृष्ण की दिव्य लीला श्रवण में बहुत आनन्द आया । 
१०८ श्रीमदुभागवत पाठ का एक स्वर से परायण श्रीस्वामी अनन्ताचार्यं जी अयोध्या 
( श्रीतोताद्रि मठ के उत्तराधिकारी ) ने सुसम्पन्न कराया । श्रीसुदर्शन महायज्ञ का महान्‌ आयोजन 
श्रीमान्‌ वेद्धूटाचार्य जी महाराज ने अपने विशिष्ट साथियों मे सुसम्पन्न कराया । ये सब धार्मिक 
महान्‌ आयोजन द्वारका में दम्माणी अतिथिगृह धमंशाला में आयोजित हुये यह धर्मशाला बड़ी 
भाग्यवती है कि इसमें ऐसे पुण्यप्रद आयोजन प्रायः होते ही रहते हैं और महान्‌ पुण्य स्थलोंसे सुकृतिजन 
Sn में पधार कर अपने चरणों की रज प्रदान करते हैं । इसके प्रबन्धक भी बड़े भाग्य- 
शाली हैं । 
इस प्रकार के विराट्‌ धामिक आयोजनों की आयोजिका श्रीमती मनोरमादेवी सोमानी 
( धर्मपत्नी डॉ० जुगलकिशोर ( सोमानी ) बम्बई & | आप वृन्दावन, हरिद्वार, नैमिषारण्य, शुकताल, 
श्रीरङ्गम्‌ श्रीजगन्नाथपुरी आदि पुण्यक्षेत्रो में श्रीमद्मागवत सप्ताह के विराट्‌ आयोजन करा चुकी हैं। 
आप अपने पारिवारिकजनों के साथ अनेक धर्माचार्यों विद्वानों कलाविदों महात्माओं को साथ लेकर 
इस रसमयी श्रीकृष्ण कथा का पान करती हैं और उनकी व्यवस्था करती हैं । इससे उन लोगों को 
अनायास पवित्र स्थलों का दर्शन और भगवत्‌ कथा रस का पान करने का सुयोग हो जाता है । ऐसी 
आयोजिका धन्य हैं जो श्रीगोदादेवी की तरह सबको जगाकर भगवदीय रस का पान सामुहिक रूप 
से करने को ही श्रेष्ठ समझती हैं और करती हैं । 


बह _ इनके आयोजनों में विशेषता यह है कि सात या आठ दिन का सम्पूर्ण समय भगवत्कङ्यँ में 
माहित हो जाता है। चोबीसों घन्टे प्रतिदिन भगवदीय कार्यों का ही चिन्तन, मनन, व्यवस्थापन 
करने में स्वयं करना, अन्यो से कराना आदि में ही व्यतीत होता है । जैसे संसारी जीवों का अपने पुत्र 
पुत्री के विवाह आदि में समय व्यतीत होता है। शयन, भोजन आदि में व्यवधान आ जाने पर भी 
क्षोभ नहीं होता है, सब क्षम्य ही होता है । वैसे हो इनका सारा समय भगवदीय ही होता I 
द्वारका, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बसाई सोने की नगरी थी जिसे वे अपने समय में ही समुद्र में 
डुबो गये थे, यह वर्तेमान मन्दिर तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नाती श्रीवञ्चजनाभ ने बनवाया था और 
द्वारकापुरी पुनः बसायी थी । यहाँ भगवदीय स्थान में श्रीकृष्ण की पुण्यमयी कथाओं को सब सांसा- 
रिक कार्यों को छोड़कर भगवत्कंङ्क्यं परायण होना, यह बडो भाग्य की वात है--“भाग्योदयेन बहु- 
जन्मसमाजिते सत्संगमं च लभते पुरुपो यदा वे” यह सुयोग बहुत जन्मों के पुण्योदय का फल है तभी 
सत्संग प्राप्त होता है । तथा epi करने का सुयोग प्राप्त होता है। 
श्रीमनोरमा सोमानी के इस महानु आयोजन में पू्प्राथना पुर्वक श्रीकाञ्ची प्रतिवादि भयंकर 
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श्रीद्वारिकापुरी में श्रीसुदर्शन महायज्ञ सम्पन्न ३६ 
DD 
मठाधीश जगदगुरु गादी स्वामी श्रोतिवासाचार्यं जी महाराज सपत्नीक तथा बहिन, भागिनेया 
और दो आचार्य सम्वन्धीजन तथा भगवान के du के निमित्त आचार्यपुरुषों सहित fao २५- १२-९६ 
को ही पधार चुके थे। आपका सिंहासन लगाया गया था, उस पर आसीन जगद्गुरु का प्रतिदिन 
माल्यपंण कर श्रीमनोरमादेवी सोमानी स्वागत करती थीं । 


श्रीखोरासा पीठाधीश्वर श्रीमान्‌ स्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्य जी महाराज भी समय से 
पधार चुके थे । श्रीशेलेन्द्राचायं जी संगीताचाये जी हरिद्वार से भी पधारे थे, श्रीशारदापीठ द्वारकां 
के अधिकारी स्वामी जी भी पधारे थे । श्रीअशर्फी भवन अयोध्या के पीठाधीशवर जगद्गुरु श्रीस्वामी 
माधवाचार्य जी महाराज भी द्वारका की प्रथम यात्रा पूर्वक पधारे p श्रीमहन्त स्वामी चतुभु जाचायंजी 
महाराज, मूलमठ तिरुपति, श्रीस्वामी भागवताचार्य जी महाराज, श्रीस्वामी रामनारायणाचार्य जी 
महन्त श्रीरघुनाथजी का मन्दिर कुचामन सिटी (राज०) आदि qum थे । आप महानुभावोंसे श्रीवेष्णव 
समाज को एक बहुत बड़ी संख्या उपस्थित हो गई जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात 
के श्रीवेष्णवों का प्रतिनिधित्व सम्मिलित था । वृन्दावन से अनन्त-सन्देश सम्पादक भी आहूत थे । 

, पारवारिकजनों में-सर्वश्री रवीन्द्रकुमारजी सोमानी सपत्नीक, मुम्बई श्यामबाबुजी सपत्नीक 
रामनारायण जी सोमानी सपत्नीक मुम्बई, विजयनारायण जी सोमानी सपत्नीक, श्यामनिवास जी 
धूत सपत्नीक मुम्बई, रामगोपाल जी टंवानी दांडेली, ( आप व्यवस्था सम्बन्धी सारा कार्य सम्भालते 
थे, ) श्रीसीताब्राई तापडिया, श्रीचन्द्रकला सोमानी ( धर्मपत्नी -वबै० वा० वंशीधर जी सोमानी ) 
श्रीलक्ष्मीदेबी सोमानी धर्मपत्नी ( 4o वा० श्रीकृष्ण सोमानी ) श्रीरुक्माबाई काबरा, श्रीतारादेवी 
सोमानी, श्रीअयोध्याबाई कावरा, श्रीमोहनीदेवी लाहोटी, श्रीसत्यनारायणजी पसारी सपत्नीक श्रीशशी 
देवी, श्रीलादुराम जी सोमानी सपत्नीक मुम्बई ( सचिव ), श्रीसम्पतकुमार जी टवानी सत्पनीक 
अजमेर, श्रीओमूश्रकाश जी दांडेली, श्रीश्यामसुन्दर जी तोष्णीवाल, श्रीआलोककुमार जी जाखेटिया 
अजमेर, श्री अरुणकुमार जी भराणी सपत्नीक मुम्बई, श्रीसत्यनारायण जी काबरा मुम्बई, श्रीपुरुषोत्तम 
जी सिंघी सोलापुर, गोपाल ardt आदि निजीजन द्वारकाके श्रीमद्भागवत सप्ताह कार्यक्रममें पधारे। 


आवास-यहाँ द्वारका में वे० ro श्रीरामकुमार, मगनीराम जी की धर्मशाला में दुमंजल पर 
कांची पीठाधोशवर जगद्गुरु श्रीगादी स्वामी जी महाराज तथा आपके श्रीभगवान तथा आत्मीयजन, 
वहीं दुसरी ओर नागोरिया पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी जी तथा उनके श्रीभगवान्‌, वहीं पर खोरासा 
पीठाधिपति श्रीश्यामनारायणाचाये जी, वहीं श्रीअयोध्या अशर्फी भवन पीठाधिपति जगद्गुरु श्रीस्वामी 
माधवाचार्य जी महाराज उनके श्रीभगवान्‌ थे । 

नीचे को मंजिल में श्रीसुदर्शन यज्ञ के कराने वाले श्रीवेङ्कुटाचायं जी महाराज तथा उनके 
स्वजन तथा १०८ पण्डितों को श्रीभगवत्प्रंसाद बनाना, पवाना आदि कार्यक्रम रहता था--श्रीनन्दलाल 
जी शास्त्री तथा श्रीलक्ष्मीनिवास जी शर्मा कुचमान सिटी, महन्त श्रीरामनारायणचायें जी कुचामन 
सिटी भी यहीं थे । 

. श्रीदम्माणौ अतिथिगह में श्रीमदुभागवंतजी का पाठ ७ बजे से ६.३० तक तदुपरान्त श्रीनागौ- 
रियांधिपति श्रीस्वामी जी की शिक्षाप्रद कथा १ बजे तक पुनः पाठ ४ बजे तक तदनन्तर सप्ताह कथा 
७ बजे तक होती । तब श्रीगादी स्वामी श्रीसुद्शेन यज्ञ में पधारते। इस सम्पूर्ण आयोजन को आयो- 
जिका श्रीमनोरमा सोमानी जी के कर स्पशे से पूर्णाहुति के द्रव्य को संकल्पित करा के प्रतिदिन 


Rr, 
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पूर्णाहुति होती, गोष्ठी प्रसाद के उपरान्त ८.३० बजे श्रीद्वारकानाथ जी के मन्दिर दशंनार्थ ,पधारते । 
ईसी में १० बज जाते । कुछ प्रसाद ग्रहण कर विश्राम पुतः प्रातः ठीक ४ बजे उठकर वही क्रम रहता । 
धन्य हैं आयोजिका श्रीमनोरमादेवी सोमानी । 

घ्वजारोहण--भगवान द्वारकाधीश के मन्दिर के ऊपर ध्वजारोहण का बडा ही महत्व है । 

तदनुसार ५२ मीटर को रेशमी पीली ध्वजा बनवा कर उसका पुजन कर साय ५ बजे उसे मन्दिर के 
विशाल शिखर पर धारण कराया गया । इसके लिये मन्दिर के ही दो युवक नियत हैं। यह बड़ा 
साहस का काये है। सभी भक्तों ने द्वारकाधीश की जय ध्वनि से मन्दिर को गु जित कर दिया। 


श्रीद्धारकाधोश का छप्पन भोग--एक दिन सोमानी परिवार ने श्रीद्वारकाधीश भगवान्‌ का 
छप्पन भोग लगाया और निज मन्दिर में अचंको के हाथ से प्रसाद पाया । द्वारका के माहेश्वरी पण्डा 
श्रीमनु भाई बालकृष्ण जी ने अपने पारिवारिकजनों के साथ पूर्ण सहयोग दिया । 


तुलादान-द्वारका में तुलादान का विशेष महत्व है। सोमानी परिवार जिसमें श्रीसीताबाई 
तापडिया ( सुपुत्री श्रीहजारीमल सोमानी ) अग्नेसर थीं--ने श्रीकाञ्ची प्रतिवादि भयंकर पीठाधीश 
श्रीगादी स्वामी जी महाराज सपत्नीक का गोमती घाट पर तुलादान विधि विधान से कराया । वहीं 
के श्रीप्रवीणचन्द्र-भगवानदास ( माहेश्वरी पण्डा ) ने उसे लिया और पूजा श्रीसुधीर भाई-चन्द्रकान्त 
जी ने करायी । इसी दिन दिनाङ्क ३१-१-९७ शुक्रवार को ही श्रीनन्दलाल जी शर्मा जी धमेपत्नी 
श्रीमती कृष्णादेवी का तुलादान हुआ । इस समय आपकी पुत्री श्रीमती ऊषादेवी भी थीं । 


पुर्णाहुति- श्रीमद्भागवत पाठ प्रवचन की पूर्णाहुति दिनाङ्क १-२-९७ को हुई सभी पण्डितों 
को दक्षिणा दी गई । श्रीसुदर्शन महायज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद भगवान अवभृथ स्नान को पालकी 
में विराज कर गाजे वाजे के साथ समुद्र स्नान को पधारे, सभी आचायोँ और आयोजिका श्रीमनोरमा 
सोमानी आदि सभी महिलाओं तथा पुरुषोंने समुद्र स्वान गोमती घाट पर किया । सबकी सम्भावनाके 
उपरान्त सबको सन्तुष्ट एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा किया गया । श्रीजगद्शुरु स्वामी श्रीनिवासाचाये जी 
के साथ श्रीअर्चक महोदय तथा अन्य अनेक जनों के नाम उल्लेख नहीं कर सके हैं। इन्दौर से 
श्रीसम्पत्कुमार मानधन्या सपत्नीक ने qui सहयोग के साथ आनन्द लिया । 


श्रीस्वामी जी महाराज को चन्देरी में प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पधारना था अतः वे दिनाङ्क 
२-२-९७ को पधार गये । श्रीखोरासा के श्रीजगद्गुरु स्वामी के आग्रह पर एक रात आप खोरासा 
भी विराजे । श्रीमनोरमा सोमानी जी के पारिवारिकजन भी खोरासा गये वहाँ से ये लोग द्वारका 
पुनः लोट गये । वहाँ उन्हें कुछ कार्य देना-लेना हिसाव बकाया था । 


खोरासा-श्रोवेङ्कटेश देवस्थान खोरासा, लुशाणा रेलवे स्टेशन ( सौराष्ट) गुजरात का 
प्राचीन मन्दिर है । प्रथम स्वामी श्रीगोपालाचार्यं जी महाराज थे | इनका सङ्कल्प था कि एक छोटा 
मन्दिर बने । द्वितीय श्रीरामानुजाचार्य जी महाराज हुये। ये श्रीगोपालाचाय जी के गुरु भाई थे। 
अर्थात्‌ श्रीतोताद्रि स्वामी जी महाराज के शिष्य होने से इन्होंने वडे मन्दिर की नीव भरी थी | तृतीय 
श्रीरघुनाथाचार्य जी महाराज, ये संन्यासी थे । इन्होंने पूरा मन्दिर वैभव के साथ निमित किया । 
चतुर्थं गादीपति श्रीभागवताचायं जी महाराज हुये। आपके गुरुभाई पंचम गादीपति श्रीस्वामी . 
देवकृष्णाचाय जी महाराज हुये | आप विद्वान्‌ आचार्य थे । श्रीदेवकृष्णाचार्य जी ने कई वर्षो तक | 
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अनन्त-सन्देश' मासिक पत्र का सम्पादन बम्बई में गुलालवाडी में निवास कर किया । यह भी प्रयास 
स्वनामधन्य श्रीगजाधर सोमानी ही का था । श्रीस्वामी देवकृष्णाचार्य जी के परमपद गमन के बाद 
२० वर्षे तक गादी खाली ही रही । खुरासा देवस्थान के सम्माननीय ट्रस्ट सदस्य ही संचालित करते 
रहे । श्रीवेङ्कटेश जी की आराधना अर्चना ada ही करते रहे । ः 


श्रीनागौरिया पीठाधिपति जगद्गुरु श्रीस्वामी श्रीनिवासाचायं जी के सत्प्रयास से अभी एक 
वर्ष पूर्व श्रोस्वामी जगद्गुरु श्रीश्यामनारायणाचार्य जी महाराज को गादीपति के सिंहासन पर अभि- 
घिक्त किया । आपने गादी की मर्यादा का सुचारु संचालन करते हुये मन्दिर में नवनिर्माण, यज्ञशाला, 
श्रीरामानुजाचायँ जी की सन्निधि और श्रीमहालक्ष्मी जी की सन्निधि निर्माण करा रहे हैं । 

श्रीस्वामी भागवताचाये जी महाराज ने ७० बीघा जमीन भगवान के नाम से खरीदी जिसके 
१३ बीघा में बगीचा है । विशाल रथ वाहन सुन्दर काष्ठ से श्रीस्वामी रघुनाथाचार्या जी ने निर्माण 
कराया । आपके बड़े-बड़े राजा लोग भी शिष्य थे। यहाँ कोई भी साधु महात्मा आ जाये, उसके 
आवास प्रसाद की पूर्ण व्यवस्था रहती है, कोई भी समय की रोक थाम नहीं है। यह पारमार्थिक 
स्वालम्बी संस्था है । यहाँ रहने से मन प्रसन्न रहता है । , 

यहाँ से ६० किलोमीटर पर श्रीसोमनाथ जी का विशाल मन्दिर है, जिसे श्रीसरदारवल्लभ 
भाई पटेल ने अपने समय में बनवाया था। इससे पहिले अहिल्याबाई द्वारा निमित मन्दिर है जिसमें 
द्वादश ज्योतिलिङ्गोंमें सोमनाथ नामक लिङ्ग है । भगवान श्रीकृष्णके अन्यान्य स्मृतिचिहन स्थान भी हँ । 

श्रीजगदीशप्रसाद जी शर्मा, चाणक्यपुरी बनीपाकं जयपुर, सोमनाथ जी साथ ही थे, आपने 
कथा श्रवण में भी भाग लिया, खोरासा भी गये। 


खोरासा पहुंचने का मार्ग-द्वॉरका से बस जूनागढ़ जाने वाली बस से जाने पर बंथली उतरे 
वहाँ से खोरासा ( तिरुपति ) पहुँचा जा सकता है । अहमदाबाद स्टेशन से लुशाणा स्टेशन पहुँचते हूँ । 
यह्‌ भेल स्टाप है। अहमदाबाद स्टेशन से रात ११ बजे सोमनाथ मेल चलता है, उससे जुशाणा स्टेशन 
आता है, यहाँ v fino मी० खुरासा हैं । यहाँ श्रीवेङ्कटेश देवस्थान प्रसिद्ध है, बस जाती है । 

बस मागं--अहमदाबाद से जूनागढ़। जूनागढ़ से वाया वंथली बस में खुराशा की डायरेक्ट 
टिकट मिल जाती है। वंथली से १६ कि० मी० खोरासा है। "E फ 


कांची में श्रीमद्‌भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन 


मुम्बई, श्रीमती मनोरमादेवी सोमानी ( धर्मपत्नी -डॉ० जुगलकिशोर जी सोमानी ) ने 
श्रीमद्‌भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन दिनाङ्क २८२-९७ शुक्रवार से दिनाङ्क ६-३-६७ गुरुवार 
तक श्रीवरदराज भगवान को कृपा से श्रीविष्णु काञ्ची मे श्रीकाञ्ची पीठाधीशवर Wo भ० श्रीगादी 
स्वामी जगद्गुरु धी श्रीनिवासाचाय महाराज के सन्निधि में तथा प्रधान व्यासपीठ पर श्रीमान्‌ जगद्‌- 
गुरु रामानुजाचार्य श्रीकोसलेश पीठाधीश्वर श्रीवासुदेवाचायं जो 'विद्या भास्कर? महाराज विराज 
कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की पावन लीलाओं का कथा के माध्यम से रस पान WX । 


इससे qd श्रीतिरुपति हिल्स पर श्रीवेङ्कटेश बालाजी महाराज का दिनाङ्क १८२-९७ मंगल- 
वार श्रीएकादशों को तथा द्वादशी दिनाङ्क १९-२-६७ को सह्रकलशाभिषेक व कमल पुष्पाचन तथा 
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दिनाङ्क २०-२-६७ वस्त्र धारण, अलंकार धारण विधि सम्पन्न होगी और दिनाङ्क २१-२-६७ शुक्रवार 
को “श्रीतिरुप्पावडा' होने के उपरान्त आयोजिका महोदया श्रीविष्णु काञ्ची आकर उपरोक्त श्रीमद 
भागवत सप्ताह श्रवण करेंगी । इस अवसर पर श्रीसुदशंन यज्ञ भी विधिवत सम्पन्न होगा । 
._ कथा स्थल--श्रीउत्तराधि मठ कांचीपुरम्‌ रहेगा । अन्य कार्य भी इसी स्थल पर होंगे। 
कथा का. समय प्रातः & बजे से १२ बजे तक,.-सायं ३.३० बजे से ६-३० बजे तक दि० ७-२-९७ 
को श्रीगीता पाठ, अवभृथ स्नान तदीयाराधन आदि सम्पन्न होंगे । श्रीवेष्णवों भक्तो भागवतों को इस 
आयोजन से श्रीकृष्ण गुणों का कीतंन श्रवण करने की प्रार्थना है । | 
निवेदिका--भ्रीमनो रमादेवी सोमानी 
श्रीनिकेतन, मुम्बई 


भायन्दर ( प० ) में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयंज्ञ सम्पन्न 


गत दिनों में श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन राम भवन ग्राउण्ड,, भायन्दर 
पश्चिम में सम्पन्न हुआ । जिसमें काञ्ची पीठाधीश गादी स्वामी श्री प्र० भ० श्री श्रीतिवासाचार्यं जी 
महाराजके सानिध्यमें' कौशलेससदनपीठाधीश जगद्गुरुरामानुजाचायं स्वामी श्रीवासुंदेवाचार्यज़ी महाराज 
“विद्या भास्कर! जी ने व्यास पीठ पर विराजकर श्रीमद्भागवत कथा रस का पान कराया d बनारस 
के स्वामी नारायणाचार्य जी, बालाजी के राधाकृष्ण मन्दिर के स्वामीजी व इलाहाबाद [ag मन्दिर 
के स्वामीजी तथा अनेकानेक सन्त-महात्माओ ने इंस आयोजन में सम्मिलित होकर इस आयोजन की 
शोभा बढायी । इस आयोजन में मुख्य यजमान श्रीराधाकिशन जी जोशी संपत्नीक रहे थे। इस 
आयोजन में भायन्दर वासियों ने तन, मन; धन से सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाया, जिसमें 
श्रीजीतु भाई तथा श्रीराम भगत जी गाडोदिया, श्रीवीरेन्द्र भाई का योगदान प्रसंशनीय रहा । 
बाबू श्रीरामनारायणजी सोमानी तथा समस्त सोमानी परिवार ने तन, मन, धन से सहयोग 
देकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया भागवत पाठ में बेठे विद्वानों का .निरोक्षण कार्य 
की गदाधरजी पारीक ने देखा तथा आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता. स्व० श्रीफूलचन्द.जी चौधरी के पुत्र 
श्रीवृजमोहन चौधरी ने सम्हाला । सायंकाल गोष्ठी प्रसाद्र का वितरण होता था तथा पाठ करने वाले 
विद्वानों के साथ पधारे हुए महात्माओं के भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था उत्तम की गई थी । 
श्रीजगदीश डेकोरेटर ने मण्डप की साज-सज्जा को भव्य रूप देकर अति सुन्दर बना दिया था, उनका 
कार्य प्रसंशनीय रहा । | 
श्रीजमाई स्वामीजी, श्रीमनोरमा बाई, श्रीलक्ष्मी बाई, श्रीभगवती वाई, श्रीसीता बाई, ताप- 
fear जी, श्रीलाद्राम जी सोमानी सपत्नीक, डॉ० गनेडीवाल जी, श्रीसुरेश जी चौधरी इन लोगों 
ने भायन्दर आकर कथा रस का पान किया। इस आयोजन का काये भार श्रीवृजमोहन चौधरी 
ने सम्भाला । A | 
दिनाङ्क १८-१-६७ को सायं ४-३० बजे कलश के साथ बाजा गाजा सहित श्रीमदुभागवत जी 
को भजन कीतँन के साथ श्रीराधाकिशन जी जोशी ने यथा स्थान पहुँचाया । वाद में प्रसाद वितरण 
के साथ आयोजन सुसम्पन्न हुआ । e प्रेषक... न 
बृजमोहन चौधरी, नारायणवाडी, मुम्बई 


ad 
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| अहमदाबाद में श्रीसुदर्शन सहायज्ञ सम्पन्न 
श्रीवेङ्कटेश मन्दिर, श्रीरांमानुजकोट, शाहपुर दरवाजा बाहर, अहमदाबाद ३८०००४ में 
श्रीसुदर्शन दिव्यप्रबन्ध ज्ञानयज्ञ का ८५ बाँ समारोह दिनाङ्क ३-२-९७ सोमवार से दिनाङ्क ७-२-९७ 
शुक्रवार तक श्रीमहन्त स्वामी श्रीसङ्कुर्षणाचायं जी के तत्वावधान में श्रीस्वामी. वेङ्कटाचायं जी आयं- 


गार महाराज ने अपने विशिष्ट आचायों के साथ सम्पन्न किया । आपका श्रीसुदर्शंन महायज्ञ १०८ 
सम्पन्न करने का संकल्प है । 

इस ८५ वें महायज्ञ की आयोजिका श्रीमती सरस्वतीदेवी सोमानी (धर्मपत्नी do aro नथमल 
सोमानी वम्बई ) पुत्र श्रीरांमनारायण जी सोमानी, श्रीमहेन्द्र जी सोमानी, श्रीप्रकाश जी सोमानी, 
शरीप्रशान्त आदि समस्त परिवार ने श्रद्धा के साथ.यज्ञ समारोह सम्पन्न किया । इसमें भगवद्‌ भागवत 
आचार्यो का मुखोल्लास किया । दिनाङ्क ५-२-१७ क्रो वृद्धसन्त विद्वान्‌ स्वामी श्रीपुरुषोत्तमाचायं जी 
महाराज भी रामानुजकोट में पधारे थे । स्वामी श्रीसंकषंणाचार्य जी महाराज ने do केशवदेव शास्त्री 


का सम्मान किया । म ममता MT (उ S डे ००4१ 5 665 1 ee 6 
CSTE ०० ९५ है 667 फलाम e ut s 


श्रीधर धाम, गुमास्ता नगर इन्दौर में श्रीतिरुपति 
बालाजी वेड्ुडेश भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा 
धूमधाम से सम्पन्न 
इन्दौर-दि० १२ फरवरी से १९ फर० ९७ तक माँ अहिल्याकी ध्म पुण्य- 
( सयो नगरी में शीवेङ्कदेश भगवान का दिव्य प्राण, प्रतिष्ठा ; महोत्सव 
E माय श्रीजझालरिया पीठाधिपति अनन्तश्री विभूषित जगद्गुरू 
रामानुजाचार्य श्री श्री१००८ श्रीस्वामी घनश्यामाचार्यजी महाराज की पावन प्रेरणा से 
उन्हीं को अध्यक्षता में बड़े ही dua के साथ सम्पन्न हुयी । इस अवसर पर श्रीमहालक्ष्मी 
यज्ञ एवं १०८ श्रीमद्भागवत कथा के साथ भागवते तत्ववेत्ता NW पुज्य श्रीयुवराज स्वामी 
श्रीभूदेवाचार्य जी महाराज ने व्यासपीठ पर विराजमान हो भागवत कथामृतका वितरण किया। 
^ शीवेङुटेश भगवान के दिव्य. शिखर पर स्वर्ण कलश अपनी आभा से इन्दोर नगरी को 
देदीप्य मानकर रहा था, ऐसे. अद्वितीय महामहोत्सव को सम्पूर्ण जानकारी आपको आगामी अङ्क 


सें रोचक ढंग से पढ़ने को प्राप्त होगी । : 
अगले अङ्क तक प्रतिक्षा करें धन्यवाद ! . _ “आचार्य नरेशचन्द शर्मा 


श्रीवेडूटेश नगर-इन्दोर में श्रीमद्रभागतत कथा २३ अप्रेल से ३० अप्रेल ६७ तक 
इन्दौर नगर में जगद्गुरु रामानुजाचायं श्रीवाल.स्वामी श्रोकेशवाचायं जी महाराज काशी 
व्यासपीठ पर विराजमान. होकर श्रीमद्भागवत कथामृत का पान कराये, ज्ञातस्य है कि इसी स्थान | 
पर आपके द्वारा एक श्रोवेड्धूटेश भगवान का विव्यदेश भी निर्माणधीन Ba विशेष जानकारो अगले 
अङ्क में दी जावेगी । E 


—— —— 
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॥ श्रीगोदारंगमन्नारदिव्यदम्पतिभ्यां नमः ॥ 


॥ श्रीमते रंगदेशिकाय नमः॥ i e ॥ f है ॥। श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


उत्तर भारत का सबसे विशाल 


॥ श्रोरद्ध मन्दिर श्रीवृन्दावन का श्रीब्रह्मोत्सव ॥ 
ॐ कार्यक्रम विक्रम सम्वत्‌-२०५३ ॐ 


दिनांक | तिथिवदिन | समय 


SS 


SDSS emus पा 


सवारी 


२६-३६७ | र बुधवार ८.३० से १०.३० प्रातः | पूर्ण कोठी सोने की 
७.३० से १०.३० रात्रि | सिंह सोने का 


२७-३-६७ ३ गुरुवार ८.०० से ११.०० प्रातः | सूर्यंप्रभा सोने का 
७.०० से १०.०० रात्रि | हंस चाँदी का 


७.०० से १०.०० रात्रि | श्री हनुमानजी सोने के 
(छोटी आतिशबाजी) 


२९-३-९७ ४ शनिवार | ८.०० से १०.३० प्रात: | श्रीशेषजी चाँदी के कल्प-वृक्ष 


३०-३-९७ | ६ रविवार | ७.०० से २.०० मध्याह्व| पालकी चाँदी की 
७.३० से १०.३० रात्रि | सिह शादूल सोने का 


३१-३-९७ ७ चन्द्रवार ४.०० से ६.०० सायं | काँच का विमान (होली) 
६.३० से १२.०० रात्रि | हाथी सोने का 


D cw AMEPERERERERL EN M 


| 
) 
| २८-३-६७ ४ शुक्रवार ७.०० से १०.३० प्रातः श्री गरुड़जी सोने के 


| १२४-६७ (| ८ मंगलवार | ७.३० से ३.०० मध्याह्न |. (रथ को सवारी) 
) 


४ २-४-९७ | ६ वुधवार ७.०० से १०:०० रात्रि | घोड़ा सोने का 
|| (बड़ी आतिशबाजी) 


३-४-९७ | ११ गुरुवार ७.३० से १०.३० प्रातः | पालकी सोने की 
१२.०० से ३.०० मध्याह्व्‌| श्रीयमुना स्नान 
८-०० से ११.३० रात्रि | चन्द्रप्रभा चाँदी का 
| | ४-४-९७ | १२ शुक्रवार | ११.०० से १.०० रात्रि | श्रीपुष्पविमान 
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इत्युक्ते गोपदेक्य पि खण्डत्वादिव्यावतंकभेदेन गोव्यक्तिबेंहुल्वप्रतीतेब्रंह्मव्यक्तयोपि बह्व्यः स्युः, 
अत एव लिललयिषिते वस्तुन्येषां विशेषणानां सम्भूय लक्षकत्वमप्यनुपपन्नस्‌ । 


नाप्युपलक्षणत्वेन लक्षयन्ति-आकारान्तराप्रतिपत्तेः, उपलक्षणानाेकेनाऽऽकारेण प्रतिपन्नस्य 
केनचिदाकारान्तरेण प्रतिपत्तिहेतुत्वं हि इष्टस्‌-'यत्रायं सारसः स देवदत्तकेदारः? इत्यादिषु । 


_ देवदत्तस्वैकत्व प्रक्षे गृहीतमिति ताहणमरत्यक्षववादेक स्मि दस याया प्रत्यक्षेण गृहीतमिति ताइशप्रत्यक्षबलादेकस्मिन्नपि देवदत्ते सवं विशेषणानामुपसंहारः= 
पर्यवसानं संभवति अन्यथा =देवदत्तैकत्वप्रमित्यभावे तत्र=देवदत्तेपि व्यावतंकविशेषणानाम नेकत्वे- 
नाऽनेकत्वं स्यादेव, अत्र “यतो वा” इतिवाक्ये त्वनेनैव जन्मादिविशेषणजातेन ब्रह्मणो ज्ञातव्यत्वात्‌ 
प्रमाणान्तरेण च ब्रह्म॑ कत्वं न प्रमितमिति व्यावरतेकीभूतजन्मादिविशेषणभेदेन ब्रह्मानेकत्वं स्यादेवेत्य- 
न्वयः। ननु “यतो वा” इतिवाक्ये उक्तानां विशेषणी भूतजन्मादीनामनेकत्वेपि “तद्‌ ब्रह्म” इतिब्रह्म - 
शब्दस्येकत्वादेकवचनान्तत्वाच्च ब्रह्मणोप्येकत्वं प्रतीयते इति नानेकत्वप्रसक्तिरित्याशङ्ूते-ब्रह्मशब्देति। 
परिहरति-नेति, न ज्ञाता गोव्यक्तिर्येन ताइशजिज्ञासुपुरुषं प्रति 'खण्डो मुण्डः quisrgrt गौ: इत्युक्ते 
सत्यत्र च गोपदेक्येपि खण्डत्वादिविशेषणभेदेन गोव्यक्तेरनेकत्वं यथा प्रतीयते तथा “यतो वा? 
इतिवाक्ये ब्रह्मशव्दैक्येपि जन्मादिविशेषणभेदेन ्र्मव्यक्त्यनेकत्वं स्यादेवेत्यन्वयः। ननु विशेषणानां 
पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षकत्वे विशेष्यानेकत्वसम्भवेषि सम्भूय=एकत्रीभूय मिलित्वा लक्षकत्वे तु विशेष्यानेकत्वं 
oo 2 स न की 
में ब्रह्मशब्द एकवचनान्त है । पूर्वपक्षवादी इसका परिहार करता है--नैवमिति । 'देवदत्तः श्याम: 
इस लक्षण में देवदत्त की एकता प्रत्यक्ष से गृहीत है, अतः प्रत्यक्ष बल से एक ही देवदत्त में श्यामत्व 
युवत्व आदि सभी विशेषणों का पर्यवसान ( =समावेश) सम्भव हो जाता है । अन्यथा देवदत्त के 
एक होने के ज्ञान का अभाव होने पर यहाँ देवदत्त में भी व्यावर्तक विशेषणों के अनेक होने से अनेकत्व 
होगा ही । यहाँ 'यतो वा इमानि' वावय में तो जन्मादि विशेषण समुदाय द्वारा ब्रह्म के ज्ञातव्य होने 
से तथा अन्य किसी प्रमाण द्वारा ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान न होने से, व्यावर्तक जन्मादि विशेषणो के 
भिन्न-२ होने के कारण ब्रह्म का अनेकत्व प्राप्त होगा ही इत्यन्वयः । कहोकि 'यतो वा? इस वाक्य में 
उक्त विशेषणीभूत जन्म आदि के अनेक होने पर भी 'तद्ब्रह्म इस ब्रह्म शब्द के एक और एक वच- 
नान्त होने से विशेष्य भूत ब्रह्म की एकता प्रतीत होती है, अतः अनेकत्व की प्राप्ति नहीं है--ऐसीः 
आशङ्का करते है--त्रह्म शब्देति। उक्त शङ्का का परिहार करते हैं--नेति, गो व्यक्ति स्वयं ज्ञाता 
नहीं है, जिससे जिज्ञासु पुरुष के प्रति 'खण्ड' “मुण्ड? धुर्णशृङ्ग! गौ:--कहने पर यहाँ गो पद के एक 
होने पर भी 'खण्ड' आदि विशेषणों के भेद से अनेक गो व्यक्ति जिस प्रकार प्रतीत होते हैं, उसी 
प्रकार “यतो वा' इस वाक्य में "Hur शब्द के एक होने पर भी जन्म आदि बिशेषणों के भिन्न-भिन्न 
होने से ब्रह्म की अनेकता होगी ही--इत्यन्वयः। कहो कि विशेषणों के अलग-अलग लक्षक होने पर 
विशेष्य की अनेकता सम्भव होने पर भी, विशेषणो के मिलकर लक्षक होने पर तो विशेष्य की 
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ननु च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इतिप्रतिपन्नाकारस्य जगज्जन्मादीन्युपलक्षणानि भवन्ति, न- 
इतरेतरप्रतिपन्नाका रापेक्षत्वेनो भयो लंक्षणवाक्ययो रन्योन्याश्वयणात्‌, अतो न लक्षणतो ब्रह्म प्रतिपत्तु 
शक्यते इति t 
SS आआआ प् 
न सम्भवति सर्वविशेषणानां वृन्दस्ये ऊत्रह्मलक्षकत्वस्वीकारादित्याशङक्याह्‌-अत एवेति. अतः=विशे- 
पणभेदस्य सर्वप्रकारेण विशेष्यभेदापादकत्वादेव सम्भूय लक्षकत्वेपि नतंकेः सम्भूय नतँनेपि तत्तन्नतंन- 
व्यक्तिभेदवद्‌ ब्रह्मव्यकत्यनेकत्वं स्यादेव तच्च नाभीष्टमिति एषा जन्मादिविशेषणानां सम्भूय लक्षक- 


त्वेपि ब्रह्मं कत्वमनुपपन्नमित्यन्वय: 1 
जगज्जन्मादीनां विशेषणत्वेन ब्रह्मलक्षकत्वं न सम्भवतीति प्रतिपादितं सम्प्रत्युपलक्षणत्वेनापि 


रूपेण ब्रह्मलक्षकत्वं न सम्भवतीति प्रतिपादयति-नापीति, विद्यमानं सद्‌ व्यावतेकं विशेषणम्‌, अविद्यः 
मानं सद्‌ व्यावतंकमुपलक्षणमिति विवेक: । हेतुमाह-आकारेति, आकारान्तरेण ज्ञातस्येवोपलक्षणेन 
जानं भवति यथा प्रत्यक्षेण ताहशसन्निवेशबिशेषरूपाकारेण ज्ञातानामेव देवदत्तगृहाणास्‌ 'काकवन्तो 
देवदत्तगृहाः' इत्यत्र काकवत्त्वोपलक्षणेन प्रतीतिर्भवति न त्वज्ञातस्यापि, ब्रह्म च न पूर्वं ज्ञानमिति न 
जन्मादीनामुलक्षगविधयापि ब्रह्मलक्षकत्वमुपपद्यते । उपलक्षणस्वभावमाह-उपलक्षणानामिति । 


अनेकता सम्भव नहीं होगी, क्योंकि जन्मादि समस्त विशेषण समुहको एक ब्रह्म का ही लक्षक स्त्रीकार 
किया जाता है । ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-अत्र एवेति, अतः=विशेषण भेद के सब प्रकार से 
विशेष्य भेद का प्रतिपादक होने से मि्ञकर (एक साथ) लक्षक होने पर भी, जैसे नतंकों के मिलकर 
नृत्य करने पर भी जिस प्रकार तत्‌-तत्‌ नतंक व्यक्ति भिन्न होता है वैसे ही ब्रह्म भी अनेक होंगे, ब्रह्म 
की अनेकता अभोष्ट नहीं है । अतः इन जन्म आदि विशेषणों के मिलकर लक्षक होने पर भी ब्रह्म का 
एक होना अनुपपन्न ही होगा । इत्यन्वयः । 
जगज्जन्मादि विशेषण रूप में ब्रह्म के लक्षक नहीं हो सकते यह प्रतिपादित किया गया । अब 
उपलक्षण रूप में भी ये ब्रह्म के लक्षक नहीं हो सक्रते--इसक्रा प्रतिपादन करते हैं-नापीति। विशे- 
षण, विद्यमान रहकर व्यावतेक अर्थात्‌ भेदक होता है और उपलक्षण अविद्यमान रहते हुए व्यावर्तक 
बनता है-यह लक्षण (विशेषण) और उपलक्षण में अन्तर है। हेतु कहते हूँ=आकारेति। उप 
लक्षण के द्वारा प्रकारान्तर से ज्ञान का ही उपलक्षण द्वारा ज्ञान होता है, जसे प्रत्यक्ष द्वारा सन्तिवेश- 
विशेषरूप से ज्ञात देवदत्त-गृह का 'काकवन्तो देवदत्तगृहाः' कथन में 'कोवा जहाँ बैठा है वह देवदत्त 
का घर है' उपलक्षण विधि से ज्ञान होता है, अज्ञात का ज्ञान नहीं होता है । ब्रह्म पूर्व में अर्थात्‌ इस 
लक्षणं के पहले किसी भी रूप में ज्ञात नहीं है अत: जन्मादि उपलक्षण विधि से भी ब्रह्म के लक्षक 
नहीं बन सकते हैं। उपलक्षण का स्वभाव कहते हैं-उपलक्षणानामिति। उदाहरण देते है 
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एवं प्राप्तेडभिधीयते-जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयेरुपलक्षणी भूतँक्रहा प्रतिपत्तु शक्यते । 


न चोपलक्षणोपलक्ष्याकारव्यति रिक्ताकारान्तराप्रतिपत्तेब्न ह!णोऽप्रतिप त्तिः उपलक्ष्य ह्यनव- 
धिकातिशयबूहत्‌ बृहणं च ब्रह्म ृहतेर्धातोस्तवर्थत्वात्‌ तदुपलक्षणभूताश्च जगञ्जन्मस्थितिलयाः, 


उदाहरति-यत्रायमिति, यथात्र केदारत्वेन रूपेण प्रत्यक्षेण ज्ञातस्य केदारस्य देवदत्तसम्बन्धितया ज्ञाने 
सारस उपलक्षणम्‌ | 
+ ननु ब्रह्मणोपि “सत्यम्‌” इतिवाक्येन सत्यत्वादिरूपेण ज्ञानमस्त्येवेति तस्यैव जगज्जन्मादि- 
कारणत्वेन ज्ञाने जन्मादिकमुपलक्षणमिति नोपलक्षणत्वेन ब्रह्मलक्षकत्वे अनुपपत्तिरित्याशद्धुते-नन्विति । 
परिहरति-नेति, “यतो वा” इतिवाक्येन प्रतिपादितस्य च ब्रह्मणः सत्यादिवाक्येन सत्यत्वादिकं प्रतिः ` 
पाद्यते, सत्यादिवाक्येन प्रतिपादितस्य च “यतो वा” इति वाक्येन जगञ्जन्मादिकारणत्वं प्रतिपाद्यते 
इति परस्पराश्रयो दोष इत्यन्वयः । पूर्वपक्षमुपसंहरति-अत इति । 

सिद्धान्तमुपक्रमते-एवं प्राप्ते इति। स्पष्टार्थं वाक्यम्‌ | जन्मादीनामुपलक्षणत्वं स्वीक्रतम्‌ 
उपलक्षणं चाकारान्तरेण ज्ञातस्यैव ज्ञापकं भवति ब्रह्म च पूर्व न ज्ञातमिति शङ्कां निराचष्टे-न चेति, 
उपलक्षणेन जन्मादिनोपलक्ष्यो यो जगञ्जन्मादिकारणत्वाकारस्तद्व्यतिरिक्ताकारान्तराप्रतिपत्ेबरह्मणो 

SS ७७७७ 

यत्रायमिति। जहाँ सारस है वह देवदत्त का खेत है, यहाँ प्रत्यक्ष में ज्ञात खेतरूप भूखण्ड के देवदत्त 
सम्बन्धी होने के ज्ञान में 'सारस' उपलक्षण है । र 

कहो कि ब्रह्म का भी 'सत्यम्‌' इस वाक्य द्वारा 'सत्यत्व” आदि रूप में ज्ञान है ही, उसी का, 
जगज्जन्मादि के कारण होने के ज्ञान में, जन्मादिक उपलक्षण है। अत: उपलक्षण विधि से जन्मादि 
के, ब्रह्म के लक्षण होने में कोई अनुपपत्ति नहीं है--ऐसी आशङ्का करते हैं--नन्विति। परिहार कहते 
हैं--नेति । 'यतो वा वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म का 'सत्यम्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा सत्यत्व आदि प्रति- 
पादित होता है और सत्यादि वाक्य से--प्रतिपादित का 'यतो वा' इस वाक्य द्वारा जगज्जन्मादि 
कारणत्व प्रतिपादित होता है-यह अन्योन्याश्रय दोष यहाँ बनता है । इत्यन्वयः । पूर्वपक्ष का उप- 
संहार करते हैं--अत इति=उक्त अन्योन्याश्रय दोष होने से लक्षण द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं किया जा 
सकता है। इति। 
सिद्धान्त प्रतिपादन करते हैं--एवं प्राप्ते इति । उपलक्षणीभूत-जगज्जन्म, जगत्‌ स्थिति और 
जगत्प्रलय-द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जन्मादि उपलक्षणरूप में स्वीकृत हैं। 
उपलक्षण आकारान्तर से ज्ञात पदार्थ को ही बतलाने वाला होता है और ब्रह्म qd में ज्ञात नही है 
ऐसी स्थिति में जन्मादि ब्रह्म को कंसे बतला सकते हैं ? इस शङ्का का निराकरण करते है नचेति, 
उपलक्षण जन्म आदि के द्वारा, उपलक्ष्य जो जगज्जन्मादि कारणत्व है उससे भिन्न दूसरे आकार की 
प्राप्ति नहीं होने से ब्रह्म की उपलक्षण द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती है-यह कहना उचित नहीं है, 
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“यतो येन यत्‌” इति प्रसिद्धवन्निर्देशेन यथाप्रसिद्धि जन्मादिकारणमन्‌ चते, असिद्धिश्च--“सदेव 
सोम्येदमग्रे आसोत्‌” एकमेवाद्वितीयम्‌” “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति” “तत्तजोऽसृजत'' इत्येकस्येच 
सच्छन्दवाच्यस्य निमित्तोपादानरूपकारणत्वेन, तदपि सदेव सोम्येदमग्रे एकमेवासीत्‌' इत्युपादानतां 


जन्मादिनोपलक्षणेन याऽप्रतिपत्तिरुक्ता सा नास्ति, “सदेव सिक्ता सा. नास्ति, “सदेव सोम्येदस” इस्यादिवाक इत्यादिवाक्येन ब्रह्मणः प्रति- 
पननत्वादित्यर्थेः | उपपादयति-उपलक्ष्यमिति, उपलक्षणं जन्मादिकं तेनोपलक्ष्यं ह्यनवधिकातिशयस्‌= 
अवधिः सीमा तद्रहितमतिशयः=उत्कषंस्तद्रहितं च यद्‌ वृहत्‌ ==व्याप्तं वृहणम्‌=व्यापकं च तदेव ब्रह्म 
मनितुपरत्ययात्तव्रह्मशव्दप्रकृतिभूतवृहधातोस्तदर्थकत्वात्‌ = वृहत्त्ववू हत्वा चर्थेकत्वात्‌ तथा Y श्रूयते- 
“वृहति वृ ह्यति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म” इति विष्णुपुराणे च “वृहत्त्वाद वृ हणत्वाच्च ब्रह्म ति परि- 
पठयते” इत्युक्तम्‌ । अत्र 'अनवधिकातिशयम्‌' इति पृथक्‌पदं युक्त भासते-वृ हणपदेनान्वय सिद्धार्थे स्‌। 
“य॒तो वा” इति वाक्यघटकेन “यतो येन यत्‌” 'इतियत्पदत्रयेण प्रसिद्धवन्निदेशवशात्‌ यथाप्रसिद्धि= 
“सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादिवाक्येन ब्रह्मणो या प्रसिद्धिः=प्राप्तस्तदनुरूपं यथा तथा “यतो वा” इति- 
वाक्येन जन्मादिकारणत्वेन ब्रह्मनूद्यते । अनूद्यते इत्यनुवाद उक्तः स च प्राप्तस्य भवतीति ब्रह्मप्राप्ति- 
माह-प्रसिद्धिशचेति, सदेवेत्यादिवाक्यैरुपादानत्वेन तदेक्षतेत्या दिवाक्येश्च निमित्तत्वेन रूपेण 
ब्रह्मणः प्रसिद्धिः=प्राप्तिरिति विवेकः। उत्तवाक्येः प्रसिद्धि स्वयमपि विवेचयति-तदपीति, यथा . 


क्योंकि 'सदेव सोम्येदम्‌’ वाक्य से ब्रह्म पहले ही सद्रूप में ज्ञात हो चुका है। इत्यर्थः। इसका 
उपपादन करते हैं-उपलक्ष्यमिति, जन्मादि उपलक्षण है, उससे उपलक्ष्य-ब्रह्मा है वह निरवधिकाति- 
शय वृहत्‌ अर्थात्‌ व्याप्त है, सवंत्र व्याप्त को दूसरे शब्दों में वृ हण अर्थात्‌ व्यापक कहा जाता है। वृह 
अथवा वृहि धातु से मनिन्‌ प्रत्यय का योग होने पर ब्रह्म शब्द निष्पन्न होता है | प्रकृतिभूत बृहधातु 
का अर्थ quer और वृ हणत्व होता है । इस व्युत्पत्ति को श्रुति में कहा गया है--“बृहति वृ हयति 
तस्मादुच्यते परं sur और विष्णुपुराण में 'वृहत्त्वात्‌ वृ हणत्वाच्च ब्रह्म ति परिपठ्यते’ कहा 
गया है । 'यतो वा. इस श्रुति वाक्य के घटक यतः (जिससे), येन (जिसके द्वारा) और यत्‌ (जो) 
तीन पदों के द्वारा प्रसिद्ध के समान ब्रह्म का निर्देश हुआ है । “सदेव सोम्येदम्‌' श्रुति वाक्य से ब्रह्म 
की प्रसिद्धि अर्थात्‌ पूर्व प्राप्ति है, इसके अनुरूप 'यतो वा श्रुति वाक्यं. जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के 
कारणरूप में ब्रह्म का अनुवाद करता है। 'अनृद्यते' इत्यनुवादः। ` अनु=पश्चात्‌ उद्यते=उच्यते । 
अनुपश्चात्‌ का द्योतक है । अतः एकवार जो पहले कहा जा चुका है उस प्रसिद्ध को पुनः दूसरे प्रकार 
से या उसी रूप में कहने को अनुवाद कहते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि प्राप्त या प्रसिद्ध का ही अनु- 
वाद होता है। ब्रह्म भी पूवं प्राप्त या पूर्व प्रसिद्ध है-यह कहते हैं-'सदेव इत्यादि” वाक्यों से 
उपादान रूप में और 'तदेक्षत' इत्यादि वाक्यों से निमित्त रूप में ब्रह्म की प्रसिद्धि या प्राप्ति हैं। 
इति विवेकः । उक्त श्रुति वाक्यों से ब्रह्म की प्रसिद्धि का भाष्यकारः भगवान्‌ स्वयं भी विवेचन करते है 
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द्वितीयसूत्रम्‌ ] ु श्रीभाष्ययू  - [ १३५ 
प्रतिपाद्य “अद्वितीयम्‌” इत्यधिष्ठात्रन्तरं प्रतिषिध्य “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति” “तत्तेजोऽसृजत” ˆ 
इत्येकस्येव प्रतिपादनात्‌, तस्माद्‌ यन्मुला जगज्जन्मस्थितिलयास्तद्‌ ब्रह्मे ति जन्मस्थितिलयाः स्वनि- 
मित्तोपादानभूतं वस्तु ब्रह्मेति ` लक्षयन्ति । जगन्निमित्तोपादानताऽऽक्षिपसर्वज्ञत्वसत्यसङ्कुल्पत्व 
—————ÀÀ 25 4 NEM 
werqd विद्यमानाया मृत्तिकाया एव घटोपादानत्वं तथा प्रपञ्चात्‌ qd विद्यमानत्वेन सदेवेत्यादि- 
वाक्येन बोधितस्य ब्रह्मणः प्रपञ्चोपादानत्व प्राप्त तदेव सदेवेत्यादि वाक्येन प्रतिपादितम्‌, “एकमेवा-' 
द्वितीयस्‌” इत्यद्वितीयपदेन द्वितीयमधिष्ठात्रन्तरमु-निमित्तकारणान्तरं प्रतिषिद्धम्‌, “तदैक्षत” 
“तत्तेजः” इतिवाक्यद्वयेनेकस्यैव ब्रह्मणो यथाक्रमं उपादानत्वं निमित्तत्वं च प्रतिपादितमिति तद्‌ ब्रह्मः 
प्रपञ्चस्य निमित्तोपादानकारणमिति सिद्धस्‌, “बहुस्याम्‌' इत्यनेन ब्रह्मण एव प्रपञ्चरूपताकथनादु- 
पादानत्वस्‌ “तत्तेजः” इत्यनेन तेजःप्रभृतिपंदाथसृष्टिकतृंत्वकथनान्निमित्तकारणत्वं च प्राप्तम्‌। उपः 
संहरति-तस्मादिति, यन्मूलाः=यत्कारणकाः। जन्मादिविशिष्टप्रपञ्चस्य निमित्तोपादात्तभूतं यद्‌ वस्तु 
तद्‌ ब्रह्म त्यर्थः; तत्र सदेवेत्यादिवाक्येन सामान्यरूपेण निमित्तोपादानत्वेन प्रतिपादितं ब्रह्म “यतो वा? 
इतिवाक्येन विशेषरूपेणानूचते इति प्रघट्टकाथे: । उक्तानुपपत््यभावं विशदयति-जगदिति, एताहश- 
परमविस्तृतप्रपञ्चस्य निमित्तकारणत्वय्‌==सृष्टिकतूः ed सर्वज्ञत्वादिकं विना सम्भवतीति जगन्निमित्तो- 
पादानताभ्यामाक्षिप्तय्‌== प्राप्तं ` यत्सवेज्ञत्वादिक तेन रूपेण ब्रह्मशब्दघटकवृहधात्वर्थभूताकारबृहत्त्वेन 
TEES 
'तदपीति, जैसे 'घट' से पहले विद्यमान मिट्टी “घट” का उपादान कारण होती है, वैसे ही प्रपञ्च= 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले विद्यमान रूप में'सदैव'वाक्य से बोधित ब्रह्म का प्रपञ्च के प्रति उपादानत्व 
प्राप्त है, वही इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित है, 'एकमेवाद्वितीयस्‌? इसके अद्वितीय पद से द्वितीय अघिः 
ष्ठात्रन्तर अर्थात्‌ निमित्तकारणान्तर का निषेध किया गया है। “तदैक्षत', 'तत्तेजः' इन दो वाक्यों 
द्वारा एक ही ब्रह्म को क्रमशः उपादान और निमित्त: कहा गया है। अतः ब्रह्म प्रपञ्च का अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण सिद्ध है। 'बहुस्यासु' के द्वारा ब्रह्म की प्रपञ्चरूपता का निरूपण होने से, वह 
उपादान है ।. 'तत्तेजः' के द्वारा तेजः प्रभृति पदार्थ सृष्टि का कर्ता कहे जाने से ब्रह्म निमित्त कारण 
& यह प्राप्त (सिद्ध) होता है। उपसंहार करते हैं-तस्मादिति,'यन्मूलाः'का तात्पये “यत्कारणकाः? 
है। जन्म, स्थिति और लय विशिष्ट प्रपञ्ज (जगत्‌) का अभिन्ननिमित्तोपादन कारण जो वस्तु है 
वह. ब्रह्म है। इत्यर्थः । 'सदेव' इत्यादि वाक्य सेः सामान्यतया निमित्तोपादान कारण रूप में प्रति- 
पादित ब्रह्म 'यतो वा” इस वाक्य द्वारा विशेष रूपं से अनूदित (पुनः वणित) हुआ है- यह समस्त 
प्रघट्क--प्रकरण का अथं है ॥ इस अनुपपत्ति राहित्य को स्पष्ट करते हैं-जगत्‌ इति, ऐसे परम 
विस्तृत प्रपञ्च का निमित्तकारण अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता होना सवंज्ञता के बिना सम्भव नहीं है। जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान होने से प्राप्त या आक्षिप्त ब्रह्म को जो सवज्ञता आदि है, उससे तथा ब्रह्म 
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(श्रीमतीसमलङ्क्कत) [ अनन्त-सन्देश ] [ ह्वितीयसूत्रस 


५३६ ] 


` विचित्रशक्तित्वाद्याकारबृहत्त्वेन प्रत्तिपन्नं ब्रह्म ति च जन्मादीनां तथाप्रतिपन्नस्य लक्षकत्वेन नाऽऽका- 
रान्तराप्रतिपत्तिरूपानुपपत्तिः। | 
जगज्जन्मादीनां विशेषणतया ` लक्षणत्वेपि न कश्चिद्‌ दोषः-लक्षणभूतान्यपि विशेषणानि 
स्वविरोधिव्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति,अजातस्वरूपे वस्तुन्येकस्मिन्‌ लिलक्षयिषितेपि परस्पराऽविरोध्यनेक- 
विशेषण लक्षणत्वं न भेदमापादयति-विशेषणानामेका थयताप्रती तेरेकस्मिन्नेवोपसंहारात्‌ । खण्डत्वा- 
दयस्तुं विरोघादेव गोव्यक्तिभेदमापादयन्ति, अत्र तु काल भेदेन जन्मादीनां न विरोधः । 


रूपेण च “यः सर्वज्ञः” “सदेव? इत्यादिवाक्यः प्रतिपन्नमेव ब्रह्म त्याकारान्तरेण तथाप्रतिपन्नस्य== 
स्वेज्ञत्वादिकारणत्वादिरूपेण प्रतिपन्नस्य ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकमुपलक्षणविधया लक्षकं भवत्येवेति 
नाऽऽकारान्तराप्रतिपत्तिरूपानुपपत्तिः-उक्तरीत्याऽऽका रान्तरेण ब्रह्मप्रतिपत्तेः प्रदशितत्वादेव । 
'जगज्जन्मादीनामुपलक्षणविधया ब्रह्मलक्षकत्वमुपपादितं सम्प्रति विशेषणतयान्=विशेषणविध- 
यापि ब्रह्म.लक्षकत्वे दोषाभावमाह-जगदिति, लक्षणभूतानि विशेषणान्यपि स्वविरोधिव्यावृत्तं बस्तु 
लक्षयन्ति यथात्र स्वस्‌=विशेषणीभूतं जन्मादि कारणत्वं तद्विरोधि=जन्माद्यकारणत्वं तद्व्यावृ- 
त्तम“ तद्रहितस॒ कि वा जन्माद्यकारणभिन्न ब्रह्म जन्मादिकारणख्पेण लक्षयन्ति। अत्र विशेषणानां 
ब्रह्मव्यक्तिभेदापादकत्वं नापद्यते इत्याह-अज्ञातेति, अज्ञातस्वरूपमपि यद्येकं वस्तु लिलक्षयिषितस्‌= 
-लक्षयितव्य॑ भवति तदा तद्गतं परस्पराऽविरोधीन्यऽनेकानि विशेषणानि लक्षणं यस्य तस्य भावः 


शब्द के घटक वृह धातु के अर्थभूत आकार वृहत्व से युक्त ब्रह्म 'यः सर्वज्ञ? 'सदेव' इत्यादि वाक्यों 
ह्वारा-प्रतिपन्न (= प्राप्त) है । आकारान्तर अर्थात्‌ अन्य प्रकार से= सर्वज्ञ और कारणरूप में प्राप्त इस 
ब्रह्म का-जगज्जन्मादि, उपलक्षण रीति से लक्षक: होता है। अतः आकारान्तर से प्राप्त न होने की 
अनुपपत्ति नहीं रह जाती है। उक्तरीति से, आकारान्तर=सर्वज्ञ और कारणरूप में ब्रह्मा की प्रति- 
पत्ति स्पष्ट दिखलायी पडती 2 1 
जगत्‌ के जन्मादि, उपलक्षण विधि से ब्रह्म के लक्षक हैँ-इसका उपपादन करके अब विशेषण 
विधि से ब्रह्म के लक्षक होने में दोषाभावं का प्रतिपादन करते हैँ--जगदिति | लक्षणभूत विशेषण भी 
लक्ष्य वस्तु को, स्वविरोधी से भिन्न रूप में दशति हैं । जसे यहाँ-स्वम्‌=विशेषणीभूत जन्मादि. 
कारणत्व है। इसका विरोधी जन्म आदि का कारण न होना अर्थात्‌ जन्माद्कारणत्व है । तदः 
व्यावृत्त तद्रहित अथवा जन्म आदि के अकारण से भिन्न ब्रह्म को जन्मादि के कारण रूप में लक्षित 
करते हैं। यहाँ विशेषण, ब्रह्म भेद के, आपादक" नहीं है, अर्थात्‌ विशेषण भेद होने पर भी यहाँ ब्रह्म 
में भेद नहीं है, विशेषण भिन्न-भिन्न होते हुए भी ब्रह्म एक है-इसका प्रतिपादन करते हैं, अज्ञाठेति । 
अज्ञात स्वरूप वाली भी कोई वस्तु यदि लक्षणीय होती है तक उसमें रहने वाले परस्पर अविरोधी 
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“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिवाक्येन प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मादिकारणत्य ब्रह्मणः ` 
सकलेतरव्यावृत्त स्वरूपमभिधीयते-_“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति, तत्र सत्यपदं निरुपाधिकसत्ताः : 
योगि ब्रह्माह तेन विकारास्पदमचेतनं तत्संपुष्टश्चेतनश्च व्यावृत्तः-नामान्तरभजनारहावस्थान्तरयोगेन ˆ 


तयो निरुपाधिकसत्तायोगरहितत्वात्‌, ज्ञानपदं नित्यासंकुचितज्ञानेकाकारमाह तेन कदाचित्‌ संकुचित- 
ज्ञानत्वेन मुक्ता व्यावृत्ताः, अनन्तपदं देशकालवस्तुपरिच्छेदर हितस्वरूपमाह सगुणत्वात्‌ स्वरूपस्य, 


EEE ESSN त अब 


परस्पराऽविरोध्यनेकविशेषणलक्षत्वं यतु तदपि विशेष्यभेदं नापादयति, लक्षणभूतान्यपि परस्पराऽविरु- 
द्धानि विशेषणानि विशेष्यभेदं नापादयन्तीसि यावत्‌, हेतुमाह-विशेषणानामिति, अविरुद्धानां विशेष- 
णानामेकाश्रयत्वप्रतीतेः=एकनिष्ठत्वप्रतीत्या तस्मिन्नेकस्मिन्नेव विशेष्ये उपसंहारो भवतीति न 
विशेष्यव्यक्तिभेदापत्तिः, जन्मादीनां च विशेषणानां परस्पराविरुद्धत्वं स्पष्टमेव, न हि घटोत्पादके 
कुलाले घटरक्षकत्वं घटविनाशकत्वं च कालभेदेन न सम्भवतीति कोपि मनुते । परस्परविरुद्धानामेव 
विशेषणानां विशेष्यभेदकत्वं भवतीत्याह-खण्डत्वेति, 'खण्डो मुण्डः पूर्णेशुङ्गो गौः’ इत्यत्र खण्डत्वा- 
दीनि विशेषणानि परस्परविरुद्धानीति. युक्तस्तत्र विशेष्यभूतगोव्यक्तिभेदः खण्डः=खण्डितशुद्खः, 
मुण्डः =शुङ्गहीनः, पूं शृङ्गः =अखण्डशुङ्गद्ययुक्त इति खण्डत्वादीनां परस्परविरोधः-खण्डे मुण्डत्वा- 
द्यसँभवात्‌ | अत्र=प्रकृते ब्रह्मापक्षे तु एकस्मिन्‌ काले जन्मकारणत्वस्य विनाशकारणत्वस्य चं 


अनेक विशेषण भी विशेष्य में कोई भेद उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका हेतु कहते हँ विशेषणाना-! 
मिति परस्पर विरोध रहित विशेषणों की एकनिष्ठ प्रतीति होती है अतः उस एक विशेष्य में ही उनः 
सभी विशेषणों का समावेशः हो जाता है, इस कारण विशेष्य व्यक्ति के भेद की अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
विशेष्य होने की आपत्ति नहीं होती है। यहाँ जन्मादि विशेषणों का परस्पर अविरुद्ध होना स्पष्ट: 
ही है। “घट' बनाने वाले कुम्हार का कालभेद से “घट रक्षक होना' तथा "We विनाशक होना” 
सम्भवं नही है--ऐसा कोई भी नहीं मानता है। परस्पर विरुद्ध विशेषणःही विशेष्य के भेदक होते : 
हैं--यह कहते हैं-खण्डत्वेति, "खण्डो ` मुण्डः पूणं शृङ्गो गौ: इस वाक्य में ` खण्डत्व आदि विशेषणः 
परस्पर विरुद्ध हैं अतः यहाँ पर विशेष्य गो व्यक्तिका भेद (=भिन्न-भिन्न होना) उचित है-खण्डः= 
टूटे हुए सींग वाली, मुण्डः frr सींग वाली, पूर्ण:--अखण्ड दोनों सींगों वाली--इस प्रकार खण्डत्व 
आदि का आपस में विरोध-खण्ड के मुण्ड न होनेःसे तथा मुण्ड के पू्णेशृङ्ख न हो सकने से स्पष्ट है 
(अतः यहाँ इन तीन विशेषणा से युक्त पृथक्‌-पृथक्‌ तीन गौ अपेक्षित है । इस तरह'विशेष्य भेद भीः 
स्पष्ट है) प्रकृत ब्रह्म के पक्ष में तो एक समय में जन्म का कारण होना तथा विनाश का कारण 


होना परस्पर विरुद्ध होते हुए भी, कालभेद से विरुद्ध नहीं है, सृष्टि के आरम्भ भे ब्रहम सृष्टि का कारण 
बनता है । मध्य में स्थिति का कारण होता है तथा प्रलय के आरम्भ सें विनाश का कारण बनता £o 
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(क्रीमतीसमङ्कृतस्‌) . [ अनन्त-सन्देश ] 


स्वरूपेण  गुणेश्चाऽऽनन्त्यं तेन प यधि सास्तिशपस्वस्पस्वपुणा नित्या सात्तिशयस्वरूपस्वगुणा नित्या. 
व्यावृत्ताः __विशेषणानां व्यावतेकत्वात्‌, ततः “सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म इत्यनेन . वाक्येन जगज्जन्मा- 
wan ब्रह्म सकलेतरवस्तुविसजञातीयमिति लक्ष्यते इति नाउ्न्योन्याश्चयणम्‌, अतः सकल- 


जगज्जन्मादिकारणं निरवद्य uds सत्यसङ्कल्पं सर्वशक्ति ब्रहम लक्षणतः प्रतिपत्तू' शयते इति- 
परस्परविरोधेपि कालभेदेन विरोधो. नास्ति सृष्ट्यारम्भे जन्मकारणत्वं प्रलयारम्भे च विनाशकारणत्व- 
मित्याह-अत्रेति । ics 
“यतो: वा” इत्यादिवाक्येन प्रतिपन्नस्य ब्रह्मणः. सत्यादिवाक्यं सत्यत्वादिकं प्रतिपादयतीत्याह- 
यतो वेति, स्पष्टोय ग्रन्थभागः । सकलेतरव्यावृत्तस्‌=सकलेतरविलक्षणस्‌ । . तत्र= “सत्यं. ज्ञानमन- 
न्तम्‌” इतिवाक्ये; तेन=सत्यपदेन तत्संसृष्ट: =अचेतनशरीरविशिष्टः । हेठुमाह-नामान्तरेति, तयो रुक्त 
चेतनाचेतनयोः सत्ता नामरूपान्तरप्राप्त्या सोपाधिकैव ब्रह्मणश्च नामर्पान्तरप्राप्तेरभावात्‌ सत्ता निरु- 
पाधिकेत्यर्थ:, निरुपाधिकसत्ता हि तिविकारत्वं तच्च ब्रह्मण्यस्ति चेतनाचेतनयोश्च नास्ति-नामरूप- 
लक्षणविकारवत्त्वादित्याशयः। ज्ञानैकाकारम्‌ =्=ज्ञानस्वरूपस्‌। तेन== 
eS en nnmssnnemmnnnnnn कनल 
(अतः कोई विरोध नहीं है, विशेषण जन्मादि के तीन होते हुए भी विशेष्य ब्रह्म एक ही रहता है) 
यह कहते हैं--अंत्रेति । 2 ; ३ उ 
ध्यंतो वा? वाक्य प्राप्त ब्रह्म का सत्यत्व (--सत्य होना) आदि 'संत्यादि' वाक्य से प्रतिपादित 
होता है-यह कहते हैं--यतो वेति, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' जिससे ये चराचर प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, इस वाक्य से ब्रह्म जगत्‌ के जन्मादि के कारण रूप में प्राप्त होता | जंगज्जन्मादिकारण | 
भूत इस ब्रह्म के सकलेतर विलक्षण स्वरूप को “सत्यं ज्ञानमनन्तं Wer वाक्य कहता हे । इस वाक्य 
में प्रयुक्त सत्यपद निरुपाधिक संत्तावाले ब्रह्म को कहता है, अतः इस सत्यपद से विकारभाजन अंचे- 
तन तथा अचित्‌ संसृष्ट अर्थात्‌ शरीरविशिष्ट. चेतन की व्यावृत्ति होती है । नामान्तर भाजन योग्य 
अवस्थाविशेष के सम्वन्ध के कारण, अचेतन और चेतन दोनों निरुपादिक सत्ता वाले नहीं हँ । चेतन 
और अचेतन कौ सत्ता नामरूपान्तर की प्राप्ति के कारण सोपाधिकं कही जाती हैं तथा ब्रह्म की सत्ता 
नामरूपान्तर प्राप्ति के अभाव के कारण निरुपाधिक कही जाती है। इत्यर्थे: । निरुपाधिकसत्ता निवि- 
कारता है और यह ब्रह्म में है, चेतन और अचेतन में निविकारता रूप निरुपाधिक सत्ता, उनके HT 
रूपात्मकं विकारवान्‌ होने के कारण नहीं है । इत्याशयः । इस वाक्य का दुसरा पद 'ज्ञानम' (ब्रह्म के) | 
नित्य असंकुचित ज्ञानस्वरूप को कहता है । (तेन=) इस-- ` | | | 
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अनन्त-सन्देश के उद्देश्य CX 

सर्वसाधारण भगवत्मेमानुरागियों को प्रभु प्रेग-रसामृतपान कसकर कव दें कोस SUN Xs 

मुख शान्ति प्रदान करते हुए ईश्वरोन्मुख होने में उत्पन्न श्रम, विवाद एवं eid ES i SE "Bs 
करना और भगवत्प्रेम के दिव्य आदेश को उपस्थित करना साथ ही पूज्य TT 
श्रीविभूषित श्रीस्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज के सदुपदेशों का प्रचार-प्रसार व MUN सम्मदाय > 


कीं वृद्धि इस मासिक-पत्र का उद्देश्य है । j : 
नियम-यह पत्र शुद्ध पारमाथिक पथ का पथिक है । e $ 
व्यवस्था सम्बन्धी-- सम्पादक सम्बन्धी कु | : 


प्रकाशित १--इस पत्र में प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति. * 
१- पत्र प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित १--इस पत्र में भगवत्‌ : य ही। के 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है। प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कविताय हा C : 
: z z होगी प्रकाशित हो सकेंगीं । ॥ MA 
२-इस पत्र की वाषिक भेंट देश में ३०)०० होगी, २_ल्लेख स्पष्टतया कांगज के एक ओर लिखकर * à 
३--जो सज्जन इसको एक समय में ३०१)२० भेंट भेजना चाहिए । s ३ 
* प्रदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, ३--लेखों के घटाने-बढाने, छापने न छापने आदि » ¦ 


~ 


बहु पत्र उन्हें आजीवन मिलता रहेगा । का पुर्ण अधिकार सम्पादक को होगा। ५० 
* ४ लेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादक 
४--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त \ ` अनन्त-सन्देश, वृन्दावन (उ. प्र.) के पते पर 
न कर सकें, उन्हें कार्यालय को पत्र लिखकर भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 
। कारण जान लेना चाहिए, यदि अङ्क नहीं भेजा - (प्ल स्के । / 
(क. रा भग जाव को दिया. Qnm cmt सेज सकत होण 
m । ६--किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक . ' 
| , कै व्यवस्था सम्बन्धी सभी पत्र-व्यवहार नीचे नहीं होंगे । m 
d £g लिखे पते, पर करना चाहिए । 3 ७- सम्पादक सम्बन्धी समस्त लिखा-पढी निम्न ० 
"e खक ` पतेपरकरनी चाहिए। ~| 
- f. D ou gr s  — जहार के पते- ` , 
? क अप id १- व्यवस्थापक-- | ? 
GT ० 3 श्रीवेङ्कटेश देवस्थान : 
: 9०9००००००००००००००२०३००९००००११००००००००००००००००००००००००००००००००००० : ८०/८४ फणसवाड़ी, बम्बई--२ ५ 
&* 4 2 LN ———————— . 3 
क” थ £e : 5 3 € 
peut e doe ancillas ग | 
. २- सम्पादक-- 
PE. श्रीरङ्गनाथ प्रेस | 
"-— ह 19 वृन्दावन (मथुरा) उ. प्र., फोन : ४४२१३१ ; 


i - —— WN LIT कम REDDE as ER e, 4२ 
o इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिकं शरवे; i गन ८०/८४ फणसवाडी बम्बई--२ ने सम्पादक - ur 
do केशवदेव sete श्रीरङ्गताथ प्रेस, Sel का कटरा, वृन्दावन से छपवाकर प्रकाशित किया। ' | i 
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